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Teaching Learning Resources in Social Sciences 
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~ Resources: Reference books, Maps, Atlas, Globe, 
Teacher Handbook, Question Bank, Library, Resource 
Centre, é-fesources, Documentaries, Museum, Community 
resources, newspapers and magazines. 5i 
Teaching Aids: Meaning, Types and Importance and their 

merits and demerits. | ५ 

._ Text Books: Meaning, Importance of text books in Social 
Sciences. Qualities of a good text book, Evaluation of text 
book prescribed atthe school stage. 

~ Social Science Teacher: Social Science Teacher 
qualities, ethics and social and environmental responsibilities 
ofa social Science Teacher. ॒ 











Planning for Teaching and 
Evaluation in Social Sciences 


~ Unit Planning: Meaning and Importance of unit planning, 
basic elements and its preparation. Questioning and 
evaluating approaches of unit planning. 

Lesson Planning: Meaning and Importance of lesson 
planning, basic elements and its preparation. Different 
approaches oflesson planning. ॒ 
7 Evaluation in Social Sciences: Meaning, need, Types 
and Procedure; Evaluation devices — Written, oral, 
assignment, project work, portfolio, open ended question, 
open book tests: strengths and limitations, Continuous and 
Comprehensive Evaluation. 

identification of Difficulties in learning Social Sciences 
and remedial teaching. 





4. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन 


(Teaching Resource 


5 of Social Sciences) 


। ] सामाजिक विज्ञान के विभिन्न शिक्षण संसाधन 


f Teaching Resources of Social 


(Different Types 0 
। ].।. संदर्भ पुस्तकें: अर्थ, महत्त्व एवं विशेषतां (Reference 
Meaning, Importance & Characteristics) 
..2. मानचित्र (Map) 
|.].3. चार्ट (Charts) 
।.।.4. एटलस (Atlas) 
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..9. ई-साधन (E-resources) 


(Utilisation of Community Resources) 52 
।.।.।3. समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ 
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सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन 


(Teaching Resources of Social Sciences) 







.. सामाजिक विज्ञान के विभिन्न शिक्षण संसाधन 


(Different Types of Teaching Resources of Social Science) 


सामाजिक विज्ञान में विभिन्न प्रकार शिक्षण संसाधनों का प्रयोग किया जाता है ताकि 
शिक्षण अधिक रोचक एंव छात्रों को शिक्षण में आनन्द का अहसास हो सकें। विभिन्न 
प्रकार के शिक्षण संसाधन जैसे संदर्भ पुस्तकें, मानचित्र, चार्ट एटलस, ग्लोब, पुस्तकालय 
समाचार तथा, ई-विषय वस्तु आदि प्रभुख हैं । जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित 
प्रकार से किया गया है। 


का ..7 संदर्भ पुस्तकें : अर्थ, महत्त्व एवं विशेषताएं (Reference Books : 


Meaning, Importance & Characteristics) 





सामान्य रूप से संदर्भ पुस्तकों में विश्वकोष वार्षिक पुस्तकें (४९३7 ७००५), राज्य 
से सम्बन्धित पुस्तकें, शब्दकोष, एटलस एवं गजट तथा आत्म कथाएं आदि आती हैं । 
सामाजिक विज्ञान के पुस्तकालय में इन्हें विशेष स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि ये 
अध्यापक के लिए आपने ज्ञान में विस्तार के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और साथ ही 
साथ बह इस ज्ञान को विद्यार्थियों तक हस्तांतरित कर सकता है। संदर्भ स्रोतों का लाभ 
उन विद्यार्थियों के लिए है जो शैक्षणिक वातावरण से हटकर कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं। इसलिए यह पुस्तकें शैक्षणिक अभ्यास का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। यह 
किसी विषय के अनुसन्धान के प्रति जानकारी हासिल करने का अवसर प्रदान करती हैं। 
संदर्भ पुस्तकें विभिन्‍न प्रकार की होती हैं जैस--स्टैंडर्ड डिक्शनरी/ बायोग्राफीकल 
डिकशनरियां, बच्चों की डिक्शनरियां, भूगौलिक डिवशनरियां, हैंड बुक, मैनुअल आदि। 
ये संदर्भ की सबसे उपयोगी किस्मे हैं, जिनका लोगों द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
उपयोग किया जाता है। जब कभी भी नया शब्द मिले तो इसे शब्दकोष को एक संदर्भ 
बुक के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। स्टैंडर्ड शब्दकोष को भाषा में साधारणतया 
इस्तेमाल होने वाले शब्दों तथा वाक्यांशों का अर्थ बताती है। इसके अतिरिक्त शब्दकोष 


हा 
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अन्य शब्दों की जानकारी भी देती है। कुछ शब्दकोषों में उदाहरणों के तौर पर उनको 
फोटोग्राफ या साधारण चित्रों में दिखाया जाता है। इन्हें शब्दों के ठीक करने के लिए भी 
इस्तेमाल किया जाता है। संदर्भ पुस्तकें विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने में सहायक होती हैं। 


[. संदर्भ पुस्तकों का महत्त्व (Importance of Reference Books) 

सन्दर्भ पुस्तकों से छात्रों को विषय-वस्तु को बेहतर रूप से समझने में मदद मिलती 
है। पदों की परिभाषा, तथ्यों का प्रकटीकरण, लोगों, स्थानों, वस्तुओं के बारे में मुख्य 
बातें ज्ञात होने के अतिरिक्त, सन्दर्भ पुस्तकों से छात्रों की विषय में रुचि जागृत होने पर 
उनके मन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर प्राप्त होता है। अध्यापक शिक्षण को 
प्रबल बनाने के लिए सन्दर्भ पुस्तकों की सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। कक्षा में 
विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होने पर छात्र अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकी 
सहायता ले सकते हैं। विशेष इकाइयों और परियोजनाओं के लिए भी इनसे बहुत सारी 
सामग्री ली जा सकती है। ये अध्यापक और छात्र, दोनों के लिए उपयोगी होती हैं विभिन्‍न 
प्रकार की संदर्भ पुस्तकें निम्नलिखित रूप में उपयोगी होती हैं- 

। विशव शब्द कोष (Encऽ८।०९५।25) ¬ प्रत्यैक विषय का अपना-अपना विश्‍व 
शब्द कोष होता है। सामाजिक विज्ञान के विशव शब्दकोष से अध्यापक तथा विद्यार्थी 
दोनों ही इस विषय से सम्बन्धित विभिन्न तत्त्वों, तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

2, जीवन गाथाएं (5०६7०0९5) इस पुस्तकों के सहायता से विद्यार्थी समाज 


से सम्बन्धित विभिन्न महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन कर सकते हैं, उनके कार्यो का : 


मूल्यांकन कर सकते हैं, उनके द्वारा चलाए गए विशेष अभियानों की जानकारी प्राप्त 


करते हैं । क्‍ 
3, शब्दकोष (Dictionaries) $7 शब्दकोषों की सहायता से उनके भाषाई ज्ञान 


का विकास होता है और कठिन संप्रत्ययों को समझने में सहायता मिलती है। 
4. एटलस (425) यह पुस्तक भौगोलिक, ऐतिहासिक व राजनीतिक परिस्थिति ˆ 
को समझने में सहायक होती है। इससे न केवल अपने देश अपितु विदेशों को परिस्थितियों 


की जानकारी भी प्राप्त होती है। 


5. वार्षिक पुस्तकें (Yearbooks) वार्षिक पुस्तकों की सहायता से अध्यापक 


तथा विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कषेत्र-राजनीति, कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएँ, 
भौगोलिक आदि से सम्बन्धित एक वर्ष में आए परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करते हैं। 
पिछले वर्षों में प्राप्त हुई उपलब्धि की वर्तमान वर्ष से तुलना कर सकते हैं। 
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|. सन्दर्भ पुस्तकों की विशेषताएं (Characteristics of Reference Books) 


_ प्रत्येक पुस्तकालय में पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकों का होना अत्यावश्यक 
है क्योंकि इससे अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की विचारधाराएँ जानने में सहायता 
मिलती है और विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्ध में सहायक होती है। अच्छी सन्दर्भ पुस्तक में 
सामान्यत: निम्नलिखित विशेषताः' होनी चाहिएं- | 


!. गुणात्मक ((३।।६३४।४९) —पाठ्य-सामग्री की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 
जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। अधिकांश सन्दर्भ पुस्तकों में विषय-वस्तु वर्णमाला 
के क्रम में व्यवस्थित की गई होती है। सन्दर्भ पुस्तकें ता या शीघ्र पठन के अभिप्राय के 
लिए होती हैं। इसलिए इसमें अच्छी सामग्री निहित होनी चाहिए जैसे कि अच्छी कहानियां, 
घटनाएं या संवाद जिससे शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित हो और कायम रहे। 

2. प्रेरणात्मक (Inऽ9irat¡०॥३।)-एक अच्छी सन्दर्भ पुस्तक से पाठकों को 
हमेशा अधिकाधिक पढ़ने के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अतः इससे साधन 
का काम लिया जाना चाहिए, स्वयं में एक साध्य का नहों। 

3. स्पष्टता (C।37।9) रुचि के विभिन्न विषयों को स्पष्टीकृत होना चाहिए और 
पठनीय शैली में होना चाहिए। 

4. चस्तुनिष्ठता और पर्याप्तता (Objectivity and Adequ ३८9) सन्दर्भ पुस्तक 
की सामग्री (विवादास्पद विषयों सहित) वस्तुनिष्ठ और पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए। 
सन्दर्भ पुस्तक का क्षेत्र पर्याप्त होना चाहिए अर्थात्‌ इसको समाविष्टता और अध्ययन के 
कोर्स से सम्बद्धता पर्याप्त होनी चाहिए। 

5. उपयुक्तता (७७४३७) पुस्तक में भाषा-विषय, जैसे शब्दावली और संरचना 
छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य-पुस्तक में छात्र जिन भाषा-विषयों 
से परिचित हो चुका है, उनके पुनर्निरीक्षण के लिए अलग पाठ होने चाहिए। यदि सन्दर्भ 

"पुस्तक प्रगतिशील प्रकार से तैयार की गई है तो नए भाषा विषयों को डाला जा सकता है। 

6. दृष्टान्तपूरक (॥lustrative)— अच्छी सन्दर्भ पुस्तक में अच्छी पुस्तक-सूचियां 
और अन्य सम्बन्धित अनुदेशनात्मक सामग्री सम्मिलित होनी चाहिए। शिक्षार्थियों के 
समक्ष आने वाली सम्भावित समस्याओं को सरल बनाने के लिए दृष्टान्त चित्र दिए जाने 
चाहिएं। रंग और स्याही, दोनों ही दृष्टान्तं को सटीक, शुद्ध, कलात्मक और पाठ्य- 
पुस्तक से निकटता से सम्बन्धित होना चाहिए। इन्हें उचित आकार का होना चाहिए। 
नीचे की कक्षाओं के लिये चित्र/दृष्टान्त रंगीन होने चाहिएं और बरिष्ठ छात्रों के लिए 
सफेद एवं काले रंग में हो सकते हैं। 
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7. प्रामाणिकता (Authen(।t)— सन्दर्भ पुस्तक में प्रकाशक और अंशदाताओं 
दोनों के अधिकार का चिह होना चाहिए। पुस्तक के विद्वतापूर्वक सम्पादित किया जाना 
चाहिए। तभी जानकारी प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और नवीन हो सकती है। 

8. अभ्यास (६४९४०५९५) प्रत्येक अध्याय के अन्त में, अभ्यास दिए जा सकते 
हैं जिनसे पाठकों की समझ की परख हो सकती है। 

निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सन्दर्भ पुस्तकें किसी भी शैक्षिक संस्था 
की रीढ़ की हङ्डी माना जाता है। सन्दर्भ पुस्तक अन्य पुस्तकों से इस बात में भिन्न होती 
है कि नियमित तौर पर इसे प्रचारित या वितरित नहीं किया जाता है। पाठ्य- पुस्तकों से 
छात्रों को आधारभूत जानकारी प्राप्त होती है। पाठ्य-पुस्तकों का अध्ययन बहुत गहनता 
से किया जाता है। सन्दर्भ पुस्तकें विशिष्ट जानकारी के लिए सहायता किए जाने के 
अभिप्राय से होती हैं। इनका एक-एक पृष्ठ पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं होती है। 


W ..2 मानचित्र (Map) 


मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का द्विआयामी (लंबाई और चौडाई) 

प्रतिनिधि है और इसे समतल सतह पर किसी निश्‍चित पैमाने या ग्रिड के साथ पारंपरिक 
चिन्हों को सहायता से दर्शाया जाता है। आज, सभी ग्रहों और सेटेलाइटस के मानचित्र या 
कुछ हिस्से बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार मानचित्र की परिभाषा में पृथ्वी के साथ ग्रह और 
सेटेलाइटस शामिल हो जाते हैं। भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन जैसे 
कई विषयों के शिक्षण में मानचित्र अनिवार्य शिक्षण सहायक साधन के रूप में प्रयुक्त 
होते हैं। मानचित्र के बिना इन विषयों का अधिगम अवास्तविक, अपर्याप्त एवं अपूर्ण 
होता है। विद्यार्थियों के मन में मानचित्रों के प्रति प्राय: उपेक्षा भाव बना रहता है परन्तु 
अध्यापक उन के अभिप्रेरक प्रयोग से विद्यार्थियों के मन में उन के प्रति प्रेम उत्पन्न कर 
सकता है। परन्तु इसके लिये हर सम्भव अवसर पर मानचित्रों का प्रयोग आवश्यक है 
और विद्यार्थियों के पास व्यक्तिगत रूप से एट्लस का होना भी जरूरी है। प्रत्येक 
विद्यार्थी को मानचित्र बनाने की कई प्रारम्भिक बातों का भी ज्ञान होना चाहिए जैसे 
प्रतिकृति, बड़ा करना, छोटा करना, प्रतीकों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, तालिका बनाना 
आदि। अधिकांश विद्यार्थियों में मानचित्रों के प्रति इसलिये उदासीनता रहती है क्योंकि वे 
मानचित्र बनाने के कोशल से अवगत नहीं होते। इस शिक्षण सहायक सामग्री का 
सामाजिक शिक्षण में बहुत योगदान है। 


सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन 
[. मानचित्रों के प्रकार (Types of Maps) 


सामाजिक विज्ञान में मानचित्रों का प्रयोग अनुदेशनात्मक सामग्री के रूप में किसी 
स्थान की दूरी, देश की संस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति, विश्‍व के विभिन्न देशों की स्थिति 
आदि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करने हेतु किया जाता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के 
राजनैतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक साधनों की जानकारी देने में सक्षम होते हैं। यह ही . 
एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विश्‍व को कक्षा में उपस्थित किया जा सकता है। आज, 
उपयोगिता, आवश्यकताओं और कार्यो के अनुसार संसार में विभिन्न प्रकार के मानचित्र 
(नक्शा) बनाये जाते हैं और उपयोग किया जाते हैं। मानचित्र मुख्य रूप से निम्नलिखित 
प्रकार के होते हैं | 

१. स्कैच मानचित्र (७९४: \ ३५) —ये विभिन्न मानचित्रों के रेखाचित्र होते हैं। 
इनका प्रयोग अध्यापक विषय सामग्री का विकास करते समय साथ-साथ भरकर सकता 
है। ये मानचित्र अत्याधिक उपयोगी होते हैं। इन्हें विद्यार्थी स्वयं भी भर सकते हैं। 

2. फ्लैट मानचित्र (Fl \M29ऽ)-इन मानचित्रों की सहायता से विश्‍व के विभिन्न 
देशों की प्राकृतिक दशा, राजनैतिक व्यवस्था, तापक्रम, जनसंख्या, वर्षा, यातायात, आवागमन 
के साधनों का वितरण आदि को सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। इनको 
सहायता से लड़ाइयों, संधियों, सीमाओं, सेनाओं तथा यात्राओं के रास्ते आदि भी प्रदर्शित 
किए जाते हैं। ; 

3. रिलीफ मानचित्र (२८॥९ ४७७५)--इस प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग पृथ्वी 
के धरातल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। 

मानचित्रों का वर्गीकरण दो रूपों में किया जा सकता है : 

(A) स्केल के अनुसार (According to scale) 

(B) प्रयोजन के अनुसार (According to purpose) 

4, स्केल के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण (Classification of Maps 
according to Szale)— 

१. एटलस मानचित्र (Atlas maps) --एटलस मानचित्र बहुत छोटे स्केल पर 
बनाये जाते हैं। इनका स्केल । सम. = 500 कि.मी. से लेकर | सम. 5 5000 कि.मी. 
तक होता है। इन में समूचा विश्‍व या कोई महाद्वीप या कोई देश या इनका कोई भाग 
दिखाया जाता है। क्योंकि इनका स्केल बहुत छोटा होता है, इसलिये इन में भी विस्तृत 
ब्योरा नहीं दिखाया जाता। ये किसी क्षेत्र का केवल सामान्य सा आभास प्रस्तुत करते हैं। 
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इन में केवल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नदियों एवं पर्वतों तथा उनके निकट स्थिति 
नगरों को दिखाया जाता है। इस तरह के मानचित्र बड़े स्तर पर बनाये जाते हैं। 


2. दीवारी मानचित्र (2 m4) ये मानचित्र छोटे स्केल पर बनाये जाते हैं। 
इनका स्केल 7 सम. = 50 कि.मौ. से लेकर ] सम. « 500 कि.मी. तक होता है। इन 
मानचित्रों पर समूचा संसार या कोई महाद्वीप या कोई देश दिखाया जाता है। इन का 
निर्माण कक्षा में प्रयोग के लिये किया जाता हैं। इसलिये ये शोख (£5!) रंगों में बनाये 
जाते हैं और इन पर बड़े आकार के अक्षर लिखे जाते है ताकि ये सुन्दर लगें और 
विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करें। क्योंकि ये छोटी स्केल पर बनाये जाते हैं, इसलिये 
इन में विस्तृत ब्योरा नहीं दिखाया जाता। इन में केवल महत्त्वपूर्ण नगरों, सड़कों, रेलों 
तथा विभिन्न देशों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को दिखाया जाता है। 

3. स्थलाकृतिक मानचित्र (Topographical m५) ये मानचित्र भी काफ़ी 
बड़े स्केल पर बनाये जाते हैं परन्तु इनका स्केल भूकर मानचित्र के स्केल से कम होता 
है। इन मानचित्रों का स्केल 4 सम. =7 कि.मी. से लेकर । सम. = । कि.मी. तक होता 
है। ये मानचित्र सावधानीपूर्ण अध्ययन करने के पश्चात्‌ सर्वेक्षण विभाग (Survey 
Department) द्वारा तैयार किये जाते हैं। इन में गांवों, शहरों, कस्बों, सड़कों, रेलवे, 
पहाड़ों, नदियों, झीलों, वनों आदि स्थानों को दिखाया जाता है। हमारे देश मों भारतीय 
सर्वेक्षण विभाग (Survey of Indian Department) ने ऐसे मानचित्रों का निर्माण 
किया है जिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से अरुणाचल तक समूचा 

भारत दिखाया गया है। इन मानचित्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर विभाग ने संख्या अंकित की हुई . 
है। 

4. भूकर मानचित्र (C44७३ mM) — भूकर मानचित्र बहुत बड़े स्केल, 0 
सें.मी., 7 कि.मी., से 50 सें.मी., । कि.मी. तक, पर तैयार किये जाते हैं। ये मानचित्र 
सरकार द्वारा गांवों तथा कस्बों में विभिन्न लोगों के खेतों तथा भवनों की सीमायें दर्शाने 
के लिये तैयार किये जाते हैं। गांव के पटवारी के पास जो 'शिजरा' होता है वह इसी 
प्रकार के मानचित्र का उदाहरण है। प्रत्येक गांव के पटवारी के पास ऐसा मानचित्र होता 
है जिसमें प्रत्येक जमींदार को भूमि का सीमांकन किया होता है। इस मानचित्र में सड़कों 
तालाबों, कुओं के स्थान भी दिखाये होते हैं और गांव की जनसंख्या भी दिखाई जाती 
कस्बे या शहर में नगरपालिका के पास ऐसा मानचित्र होता है जिसमें मुहल्ले, सैक्टर, 
स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जेल, अदालतें आदि दिखाये जाते हैं। इस मानचित्र में शहर 
की सभी सड़कें भी दिखाई जाती हैं। कई बार प्रत्येक मुहल्ले का अलग से मानचित्रों को 

भूकर मानचित्र' कहा जाता है। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मानचित्र है! 
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8. प्रयोजन के अनुसार मानचित्रों का वर्गीकरण (Classification of Maps 
according to the purpose)— 


प्रयोजन के अनुसार विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का निर्माण किया जा सकता है 
जिनका वर्णन इंस प्रकार है-- 


. ऐतिहासिक मानचित्र (Historical m५) इन मानचित्रों में विभिन्न कालों 


के सम्राटों को साम्राज्य सीमाओं को दर्शाया जाता है। इन मानचित्रं में प्राचीन साम्राज्यों 


की राजधानियों युद्ध क्षेत्रों तथा पुरातत्त्व स्थलों को भी दिखाया जाता है। ये इतिहास के 
पठन में आवश्यक योगदान देते हैं। 


2. राजनीतिक मानचित्र (?०।।४।८३। 2४) इन मानचित्रों मे विभिन्न देशों की 
राजनीतिक सीमाओं (विश्‍व के मानचित्र पर) और किसी विशिष्ट देश के विभिन्न राज्यों 
की राजनीतिक सीमाओं को दिखाया जाता है। इन मानचित्रों में विभिन्न देशों की राजधानियों, 
राज्यों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कस्बों और शहरों को दिखाया जाता है। | 


3. मृदा मानचित्र (0 ऽ) इन मानचित्रों में किस विशिष्ट देश अथवा राज्य 
में प्राप्त विभिन्न प्रकार को मृदाओं को दर्शाया जाता है। 


4. खगोलीय मानचित्र (Astronomical m़2ऽ)—इन मानचित्रों में सितारों, उपग्रहों, _ 


चन्द्रमा, दुमदार सितारों आदि की स्थिति एवं गतियों को दिखाया जाता है। 
5. भूगर्भ मानचित्र (G€०।०४।८३। m५) — इन मानचित्रों में किसी विशिष्ट क्षेत्र 
में चट्टानों के प्रकार एवं उनका वितरण प्रदर्शित किया जाता है। 


6. मौसम मानचित्र (W९athe7 mp५) इन मानचित्रों में मौसम की विभिन्नताओं, 


जैसे तापमान, हवा का दबाव, बादलों की स्थिति, वर्षा आदि को दिखाया जाता है। 

7, खनिज मानचित्र (\in€ m4) ~ खनिज मानचित्र देश में स्थित विभिन्न 
खनिज केन्द्रों (Minin ८९7९5) को दशति हैं। ये उन क्षेत्रों को भी दशति हैं जहां 
खनिज पदार्थ मिलते हैं। 

8. भाषा मानचित्र (Linuistic mp5) ये मानचित्र किसी देश के विभिन्न 
भागों में बोली जाने भाषाओं को दशति हैं। 

9, उभारदार मानचित्र (२९९ m2) उभारदार मानचित्रों सें.विभिन्न भौतिक 
तत्त्व दिखाये जाते हैं जैसे पर्वत, पहाड़ियां, मैदानी क्षेत्र, पठार आदि। इन मानचित्रों में 
मरत्त्वपर्ण पर्वतों की चोटियां, दरें, झीलें, नदियां आदि भी दिखाये जा सकते हैं। 


I0. प्राकृतिक वनस्पति मानचित्र (Natural vegetation maps)—इन 
मानचित्रों में किसी विशिष्ट देश में मिलने वाले विभिन्न प्रकार ले वनों एवं वनस्पतियों 
को दिखाया जाता है। 

7. जनसंख्या मानचित्र (Population map५) — इन मानचित्रों में किसी विशिष्ट 
देश अथवा महाद्वीप में किसी विशिष्ट काल में जनसंख्या का वितरण दिखाया जाता है। 
इनमें कुल जनसंख्या तथा जनसंख्या की सघनता को दिखाया जाता है। 

१2. जलवायु मानचित्र मानचित्र (Climate m2) — इन मानचित्रों में किसी बड़े 
क्षेत्र के लम्बे काल लगभग पच्चास वर्ष की जलवायु की औसत स्थिति को दर्शाया जाता है। 

3. सिंचाई मानचित्र (Irrigation map) इन मानचित्रों में देश के विभिन्न 
भागों में प्रयुक्त होने बाली सिंचाई की विधियां दर्शाई जाती है। 

॥. मानचित्रों की उपयोगिता/महत्त्व (Importance of Maps) 

सामाजिक अध्ययन तथा पर्यावरण अध्ययन में मानचित्रों का प्रयोग तो बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के मानचित्र-राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक 
तथा आर्थिक विषय का ज्ञान बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। मानचित्र सामाजिक विज्ञान 
शिक्षण में निम्नलिखित रूप से उपयोगी हैं- 

१. इसकी सहायता से कक्षा में क्रियाशीलता उत्पन्न की जा सकती है। 

2. ऐतिहासिक घटनाओं को उपयोगी ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा 
सकता है। | 

3. मानचित्र प्रयोग से ऐतिहासिक परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों, राजनैतिक 
_ परिस्थितियों व आर्थिक परिस्थितियों में सम्बन्धों का ज्ञान दिया जाता है। 

4. मानचित्र द्वारा पृथ्वी के धरातल से सम्बन्धित भागों को प्रदर्शित किया जा सकता 
है। दो स्थानों के बीच की दूरी, खनिज सम्पदा का वितरण आदि बातों की जानकारी 
प्रदान करने के लिए मानचित्रों से उपयुक्त कोई सामग्री नहीं है। 

5. मानचित्र शिक्षण को रुचिकर बनाने में सहायता प्रदान करते हैं । 

6. मानचित्र की सहायता से शहर तथा राज्य, मरुस्थल तथा समतल आदि क्षेत्रों की 
स्थिति का पता लगाया जा सकता है। | 

7. मानचित्र भाषा तथा व्याख्या दोनों ही है। 

8. मानचित्र की सहायता से कठिन ज्ञान को भी सरल बनाया जा सकता है। जैसे 
विभिन्न राज्यों की सीमाओं का ज्ञान, विभिन्न राजधानियों का ज्ञान आदि। 
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ए. सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मानचित्र के प्रयोजन अथवा प्रयोग. (Pur- 
poses or Uses of Maps in Teaching Social Studies) — 

।- पृथ्वी के भौगोलिक तत्त्वों को प्रकर करना और ब्रह्माण्ड में पृथ्वी की स्थिति को 
समझना। 

2. दूरियां, दिशाओं, आकृतियों एवं आकारों के सम्बन्ध मे सूचनायें प्रदान करना। 

3. स्थानों के बीच सम्बन्ध दिखाना। 


4. रेखाओं का बोध कराना-सीमा रेखाओं, संचार रेखायें; नदियों की रेखायें, परिधियों 
को रेखायें, देशान्तर एवं समानान्तर रेखायें आदि। 


5. विवरणात्मक सामग्री को स्पष्ट करना। 


6. मानचित्र अथवा ग्लोब में रंगों, हल्के रंगों, छायाओं, प्रतीकों आदि को समझना । 

7. क्षेत्रों एवं दूरियों के स्केलों को कमकरना और इस प्रकार आकार, दूरी एवं 
दिशाओं को अमूर्त अवधारणा को वास्तविकता के निकट ले आना। 

8. विभिन्न प्रकार के मानचित्रों जैसे राजनीतिक मानचित्र, वितरण मानचित्र आदि में 
भेद समझना। रिचर्ड ई. सर्वे का मत है कि सामाजिक अध्ययन में विभिन्न बातों की 
अभिव्यक्ति के लिये मानचित्रों का व्यापक विविधता से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे- 

पारम्परिक अथवा आविष्कृत प्रतीकों का प्रयोग (Through the use of conven- 
tional or invented symb0]s) : मानचित्रों में पारम्परिक अथवा आविष्कृत प्रतीको 
के प्रयोग द्वारा (7) सभी प्रकार के मार्गो, (7) वाणिज्य केन्द्रों, (77) ऐतिहासिक 
बिन्दुओं, (7/) जनसंख्या, (५) सैन्य शक्ति, (५) पशुओं एवं वनस्पतियों का विवरण, 

_ (घ्र) उपज, (५7) विविध आकारों के समुदाय, (/४) विभिन क्षेत्रों में कपडों, 
` आश्रय एवं बुनियादी भोजन की व्यवस्था, (£) उपयुक्त रंग-प्रयोग द्वारा व्यक्त की जाने 
. वाली बातें आदि को प्रकट किया जा सकता है। 
[\. मानचित्रों के निर्माण (Preparation of Maps) 
यद्यपि मानचित्र एटलस में निर्मित होते हैं तथा ये बाजार में कागज, कपड़े तथा 
¦ प्लाइबुड पर बने बनाए भी मिलते हैं परन्तु अध्यापक द्वारा भी इनका निम्नलिखित 
'. विधियों से निर्माण किया जा सकता है- 
१. अध्यापक स्वतंत्र चित्रण की सहायता से चॉकबोर्ड पर छपे चित्रों की नकल करके 
। नक्शा बना सकते हैं । 
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0 
» लकडी या प्लाईबुड पर रूई व कागज की लुगदी लगाकर उभरे हुए मानचित्र 


बनाए जा सकते हैं। 
3 अध्यापक के द्वारा डराईंग की सहायता से भी हाथों से मानचित्र बनाए जा सकते हैं। 
4. मानचित्रों को स्कूल या कक्षा-कक्ष की दीवारों पर भी बनाया जा सकता है। इस 
प्रकार अध्यापक आवश्यकतानुसार जैसे भी चाहे मानचित्र बना सकता हैं। 
5. ट्रेसिंग पेपर की सहायता से मानचित्र बनाए जा सकते हैं। 
%. मानचित्र के प्रयोग सम्बन्धी सावधानियां (Precuations Regarding the 


Use of Maps)— | 
. उपयुक्त चुनाव--जिस प्रकार के मानचित्र का उपयोग जिस परिस्थिति में किया 


जाना है, उसी का चुनाव किया जाना चाहिए। 
2, चयन--मानचित्र का चयन विद्यार्थियों की योग्यता, कक्षा विशेष के स्तर को ध्यान 


में रखकर करना चाहिए। 
3, निर्माण--जहाँ तक सम्भव हो मानचित्रों का निर्माण अध्यापकों को देख-रेख में 


विद्यार्थियों द्वारा दिया जाना चाहिए। 
4. अधिक रंग नहीं--मानचित्र में अधिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 


पहला कारण है कि वह देखने में आकर्षण नहीं लगेंगे और दूसरा वह अधिक जटिल बन 

जाते हैं। | ल 

5, अत्यधिक विस्तृत नहीं-एक मानचित्र द्वारा विस्तृत जानकारी नहीं दी जाने. 
चाहिए। बहुत सी जानकारी को दर्शाने वाला मानचित्र इतना जटिल हो जाता है कि स्पष्ट 
व सरल नहीं रहता। 

6. प्रदर्शन-मानचित्रों को उतनी देर ही येंगना चाहिए जितनी देर उसकी आवश्यकता हो। 

7. सही प्रस्तुतीकरण--मानचित्रों पर प्रस्तुत की गई विषय-वस्तु यथार्थ, स्पष्ट तथा 

पर्याप्त होनी चाहिए। 

8. स्थिति—मानचित्र को ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए जहाँ से सभी 
विद्यार्थी उसे उचित ढंग से देख सकें । 

१. खुरदरी सतह--दीवार पर लटकाने वाले मानचित्रों की सतह खुरदरी होनी 
चाहिए। यदि वह चमकोली होगी तो कक्षा के कुछ भागों से यह चमकते मानचित्र 
विद्यार्थियों को दिखाई नहीं देंगे। 

ह 70. उपयुक्त पैमाना-मानचित्र निर्माण का पैमाना विश्‍वसनीय होना चाहिए। 
षं की दृष्टि से भी इसका उपयुक्‍त होना आवश्यक है। 
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.रंग (Colou rs ) ¬ मानचित्र में भड़कीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रंग ऐसे 
होने चाहिए जो आंखों को सुन्दर लगें और मन को प्रभावित करें। विभिन्न स्थलों (पर्वतों 
मैदानों, सागरों आदि) को दिखाने के लिये अलग-अलग रंगों का प्रयोग करना चाहिए। 


2. अक्षर-लेखन (,९४४९ा॥ £) अक्षर-लेखन मानचित्र बनाने की कला का 
महत्त्वपूर्ण भाग है। मानचित्र पर अक्षरों के आकारों में दिखाई जा रही वस्तुओं के महत्त्व 
के अनुकूल विभिन्नता होनी चाहिए। नगरों के नाम उन के स्थल के बिल्कुल समीप होने 


चाहिएं। शब्द एक-दूसरे के ऊपर चढ़े नहीं होने चाहिएं। मानचित्र में अक्षर लेखन पूरी 
तरह स्पष्ट होना चाहिए। 
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3. लम्बाई और चौड़ाई (०४०५९ and atitud€) — मानचित्र में लम्बाई 
और चौड़ाई की रेखाएं भी दिखानी चाहिएं। समूचे मानचित्र में इन रेखाओं को खींचना 
आवश्यक नहीं होता। मानचित्र के हाशिये में रेखाओं का अंकन पर्याप्त होता है। | 

4. प्राकृतिक क्षेत्र एवं राजनीतिक विभाजन (प्रा regions and politi- 
८a d४।५।०॥४) ~ मानचित्र भौतिक एवं प्राकृतिक क्षेत्रों के आधार पर बनाये जाने 
चाहिए। उन में राजनीतिक विभाजन भी दिखाना चाहिए। 

5. प्रतीक (9४७०।४)-- प्रत्येक मानचित्र कुछ प्रतीकों की सहायता से बनाया 
जाता है। इन प्रतीकों का उल्लेख मानचित्र के नीचे तालिका में किया'जाना चाहिए। 
विभिन्न वस्तुओं के लिये प्रयुक्त प्रतीक स्पष्ट और एक-दूसरे से अलग होने चाहिए 

सीमायें मानचित्र में विभिन्न प्रकार की सीमाओं जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सीमायें, प्रादेशिक 
सीमायें, जिला-सीमायें आदि को स्पष्ट रेखाओं में दिखाना चाहिए ताकि विद्यार्थी आसानी 

से समझ सकें। ® 
शा. मानचित्र की सीमायें (Limitations of Map) | 

4. सफाई (४९३४०९५5) मानचित्र मोटे कागज या कपड़े के टुकड़े पर सफाई के 
साथ बनाया जाना चाहिए। | 

2. दृश्यता (४5७/६५) — मानचित्र ऐसा होना चाहिए जिसे विद्याथी बिना किसी 
कठिनाई के देख सकें और आसानी से उसे समझ सकें। | क्‍ 

3. स्केल (६८४॥८)--जिस स्केल के अनुसार मानचित्र बनाया गया है उसका 
उल्लेख मानचित्र के नीचे किया जाना आवश्यक होता है। 
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4. आकार, क्षेत्र एवं दिशा (Shape, area and direction)— एक अच्छे 
मानचित्र वह होता है जिसमें आकार क्षेत्र और दिशा ठीक दिखाई गई हो। 
अन्त में हम कह सकते है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग के अनुसार मानचित्र संपूर्ण 
पृथ्वी या उसके निश्चित भू-भाग जैसे भौगोलिक और उसके किसी भाग की ऊंचाई को 
निश्चित पैमाने द्वारा समतल कागज पर आयामी रूप में दर्शाना है। मानचित्र को मानव को 
सबसे प्रथम लिखित कृति माना जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा संसार 
को क्षण भर में ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा जा सकता है। 


का 7.7.3. चार्ट (Charts) 

चारौ के प्रयोग से शिक्षक का उदेश्य प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। ध्यान 
देने की बात है कि चाटों का प्रयोग भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा 
गणित एवं विज्ञान आदि सभी विषयों में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अत: शिक्षक 
को पाठ की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए अधिक से अधिक चार्ट स्वयं ही तैयार 
करके उंचित ढंग से प्रयोग करने चाहियें। स्मरण रहे कि चार्ट द्वारा प्रदर्शित को गई 
विषय-वस्तु इतनी सुन्दर, सुडौल तथा मोटी होनी चाहिये कि कक्षा के प्रत्येक बालक का 
ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाये और शिक्षक अपने प्रयोजन को सरलता से स्पष्ट 
करे सके। 

चा का अर्थ--चार्ट से अभिप्राय: उस दृश्य माध्यम से है जिससे तथ्यों के प्रदत्तो 
(विशेषताओं अथवा गुणों) को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण | 
के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि के आँकड़े-प्रतिवर्ष वृद्धि, प्रादेशिक तुलना, विश्व 
जनसंख्या से तुलना, बनों का क्षेत्र, प्रतिवर्ष वनों की कटाई का प्रतिशत, बंजर भूमि का 
अनुपात, प्रदूषण का विभिन क्षेत्रों में तुलनात्मक प्रभाव, घटती सुविधाओं का अभाव 
. आदि ऐसे अनेक पक्ष हैं जिनके चार्ट बनाए जा सकते हैं। द | 

किसी वस्तु की आन्तरिक रचना तथा कार्यप्रणाली जैसे जल-पम्प की बनावट एवं 
कार्यविधि, स्कूल के सूक्ष्म भाग की जानकारी, सम्राट्‌ अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख, 
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, न्यायपालिका का संगठन, अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख, 
राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, न्यायपालिका का संगठन तथा कार्य, जलवायु को 
प्रभावित करने वाले तत्त्व आदि अनेक शैक्षिक प्रकरणों का सुनियोजित एवं क्रमबद्ध ज्ञान 
कराने तथा कौशल बढ़ाने में चाटों का प्रयोग. पर्याप्त लाभकारी सिद्ध हो सकता है। 


'चार्ट' शब्द विभिन्न प्रकार की प्रदर्शित सामग्री की ओर संकेत करता है जैसे () 
इसका प्रयोग रेखाचित्र बनाने के लिए किया जाता है जिसके अन्तर्गत किसी निगम, शहर 


. सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन RR I3 
. की सरकार या समाज के संगठन को दर्शाया जाता है; (#) विभिन्न देशों, घटनाओं या 
। - व्यक्तियों को कालक्रम के अनुसार समानान्तर रूप से सूची प्रदर्शित करने के लिए चार्ट 
` का प्रयोग किया जाता है; (7) विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए विभिन्न रेखाचित्रों के 
“प्रदर्शन के लिए तथा (0) संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाओं, तथ्यों तथा 
. आँकड़ों को भली-भाँति चित्रात्मक व ग्राफिक दृश्य सामग्री के रूप में विद्यार्थियों के 
. समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।ी 

[. अच्छे चार्ट की विशेषताएं (Characteristics of a good Chart) ॒ 

चार्ट सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली महत्त्वपूर्ण अनुदेशात्मक 

' ` सामग्री है। यह एक साधारण समतल चित्रयुकत प्रदर्शन सामग्री है और यदि इसका प्रयोग 
` उचित ढंग से किया जाए तो यह सूचना को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करता है। कक्षा 
। शिक्षण के प्रत्येक स्तर पर चाहे वह पूर्व ज्ञान परीक्षा या प्रस्तावना से संबंधित हो, या 
. विषय-वस्तु के क्रमबद्ध प्रस्तुतीकरण से; पुनरावृत्ति, गृहकार्य अथवा अभ्यास प्रदान करने | 
| से, चार्ट अध्यापक को उसके कार्य में यथेष्ट सहायता प्रदान करते हैं। 
| (;) चार्ट का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि सारी कक्षा इसे देख सके।. 
| (/) चार्ट में आकलन तथा लेखन में स्पष्टता तथा क्रमबद्धता हो। 
| (#) चार्ट में आकर्षण होना चाहिए। रंगों की मिलावट में सन्तुलन हो। | 
. (चार्ट में तथ्य ठीक तथा शुद्ध हों। ॒ 
(५) चार्ट के शीर्षक आकर्षक हों। | 
. _ (॥) सरल रूप से चार्ट बना हो। अत्यधिक सूचनाएँ विषय को जटिल बना देती हैं। 
| (//) चार्ट में दी गई विषय सामग्री स्पष्ट हो। 

तर. चार्ट के प्रकार (Types of Charts) 

विषय सामग्री की प्रस्तुतीकरण को शैली के आधार पर चारों को वर्गीकृत किया जा 
सकता है- 

१. चित्रात्मक चार्ट (Pct०a] C॥३7६)—इस प्रकार के चार्ट में विषय वस्तु को 
चित्रों, आकृतियों आदि के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया जाता है। कक्षा शिक्षण 
से इस प्रकार के चाटों का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे यातायात के साधन 
पढ़ाते समय उनके चित्रों की सहायता ली जाती है। 

2. समय चार्ट (ime C॥३/४)—इस प्रकार के चार्टो का प्रयोग घटनाओं के 
कालक्रम को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी भी देश या संगठन की विकास की 


| 
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4 ~ दू ई द्वापार व्यवस्थित किया 4 
प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया 
और किस समय कौन-सी घटना घरी या 


जाता है और इसके परिणामस्वरूप कन ह 
दौर गुजरा इसकी जानकारी इस प्रकार के चारों द्वारा प्राप्त हो 


विकास क्रम का कौन सा दौ 
सकती है। इनको हम कालक्रम चार्ट भी कह सकते हैं । इनका प्रयोग अधिकतर इतिहास 


शिक्षण में किया जाता है। 
3, समस्या चार्ट (580९ Chart) ३४ प्रकार के चार्ट का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 


उपविषयों या समस्याओं पर व्यक्ति विशेष या संगठनों के विचारों को तुलनात्मक 

जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाती है। 

_ 4, विवरणात्मक चार्ट (Descriptive C३7१) —इन चाटौ में ऐतिहासिक विकास 
या किसी प्रक्रिया विशेष कें सभी चरणों का उल्लेख किया जाता है जैसे विधेयक बिल 
(विधिकानून) का रूप. कैसे धारण करती है। मतदान प्रक्रिया प्रारंभ से अंत तक किस 
प्रकार चलती है आदि। 

5, प्रवाह चार्ट (F।०ष Cha) ¬ इस प्रकाX के चार्ट में किसी प्रक्रम विशेष के 
सभी चरण दिखाए जाते हैं जैसे स्टील निर्माता कम्पनी आदि के प्रवाह । 

6, वर्गीकरण चार्ट (Classification Cha) — ये चार्ट विभिन्न प्रकार के संबंधों 
को दशति हैं जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार, बर्षा के प्रकार, सरकार के अंग आदि। 

7. संगठन सूचक चार्ट (Organisation Related Chart)—इन चारौं में विशेष 
प्रकार से किसी संगठन, निगम या शासकीय निकाय की आंतरिक संरचना दिखाई जाती 
है जैसे वायु सेना में विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारी। 

8. बंशानुक्रम चार्ट (Generation Chart) इस प्रकार के चार्टो में एक ही मूल 
से निकसित विभिन्न अवस्थाओं का विवरण दिया जाता है। जैसे--राजा-मंहाराजाओं को 
या किसी परिवार नियोजन की वंशावली। 

9. फ्लैप चार्ट (F।॥ C27) —इसमें दो या दो से अधिक चार्टी का प्रयोग किया. 
जाता है। इसमें चार्ट में फ्लैप होता है जिसे उसके नीचे दिए गए संदेश ( शाब्दिक, 
ग्राफिक) को प्रदर्शित करने के लिए खोला जाता है। 

70. प्रदर्शनी चार्ट (Exhibition Chart)—इस प्रकार के चार्ट किसी विशेष 
उद्देश्य या संप्रत्यय (उदाहरण--वातावरण प्रदूषण, बाल मजदूर दिवस, एड्स दिवस आदि) 
पर तैयार किए जाते हैं और प्रदर्शनी के उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें कक्षाककष के 
बाहर बरामदे में एक सप्ताह या कुछ दिनों के लिए लगाया जा सकता है। 
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|. चार्ट की तैयारी (Preparation of Chart) 
चार्ट तैयार करना अत्यन्त सरल है। प्राय: ये कार्ड पेपर पर तैयार किए जाते हैं । चार्ट 
तैयार करते समय ३।ध्यापक विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे रंग, नमूने आदि का प्रयोग 


कर है। बह इस पर शाब्दिक सूचना, ग्राफिक सूचना, चित्रात्मक सूचक प्रदान कर 
सकता है। 
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(१ ) शाब्दिक सूचना (४९7७३। ९४५३४९) _ चार्ट पर शाब्दिक सूचनाएं प्रदर्शित 
करते समय अध्यापकों को उपयुक्त शब्दों का चयन करना चाहिए। चार्ट पर बहुत 
अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शब्दों का आकार ऐसा होना चाहिए 
कि वे पूरी कक्षा के विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दें, परन्तु इसके साथ-साथ यह 
_ भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 70 या इससे अधिक 
हो तो चार्ट का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अध्यापक विभिन्न तथ्यों में विभेदीकरण 
को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग कर सकता है। fe 

( 2 ) ग्राफिक संदेश सूचना (Graphic Meऽऽa४९) —शाब्दिक संदेशों के स्थान 
पर चार्ट पर ग्राफिक (जैसे रेखाचित्र, मानचित्र, आँकड़े, चित्र, सारणी आदि) संदेशों का 
प्रयोग प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। ग्राफ का आकार चार्ट के आकार के अनुरूप 
होना चाहिए। ग्राफ बनाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। 

[\. चार्ट के उपयोग (Uses of Chart) द 

चार्ट का प्रयोग कक्षा-कक्ष में शिक्षण के प्रत्येक सोपान पर जैसे पूर्व ज्ञान के परीक्षण 
तथा प्रकरण, विषय वस्तु के क्रमबद्ध प्रस्तुतीकरण तथा पुनरावृत्ति के कार्य में उपयोगी 
होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित कारणों से उपयोगी होता है- 

7. इसका प्रयोग करते हुए अध्यापक के समय तथा ऊर्जा को बचत होती है। 

2. यह विद्यार्थियों में रुचि जागृत करने तथा उनका ध्यान आकर्षित करने में सहायक 
होता है। 

3. वह अनुदेशन कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। 

4. ये क्रमबद्ध चिन्तन तथा बौद्धिक सूझ-बूझ की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। 

5. यह महत्त्वपूर्ण सूचनाओं के वर्गीकरण का उत्तम साधन है। 

6. इनका संग्रह करना आसान होता है। 

7. इन्हें तैयार करना सरल होता है। 
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8. जब-जब विद्यार्थियों को कठिनाई का अनुभव होता है तो यह जटिल आँकडों के 
साथ-साथ विचारों को भी सरल करने तथा संक्षिप्तीकरण करने में सहायता करते हैं। 
\,. चार्ट के उचित प्रयोग के लिए सुझाव (Suggestions for the Proper 
Use of Chart) द 
चार्ट एक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण दृश्य सामग्री है। इसका प्रयोग करते समय अध्यापक 
को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए यदि वह इनका स्थायी प्रभाव विद्यार्थियों 
पर डालना चाहता है-- 
१. इसे उचित समय पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 
2. एक ही बिन्दु के लिए चार्ट का अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 
3, चार्ट जिस समय आवश्यक हो, उसरी समय प्रयोग किया जाना चाहिए। 
4. चार्ट विद्यार्थियों की रुचि एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। 
5. प्रदर्शित चार्ट विषय-वस्तु से संबंधित होना चाहिए। 
6. चार्ट पर प्रस्तुतीकरण सरल, स्पष्ट तथा विद्यार्थियों के बोध के अनुसार होना 
चाहिए। 
7, चार्ट पर प्रदर्शित विषय सामग्री विद्यार्थियों को भली-भाति दिखाई देनी चाहिए। 
8. यह आकर्षक होना चाहिए परन्तु भड़कीला नहीं। 
9. इसके द्वारा निश्चित उद्देश्य का वर्णन किया जाना चाहिए। 
70. यदि चार्ट पर एक साथ बहुत से तथ्य प्रदर्शित कर रहा हो तो एक के बाद एक 
तथ्य को ही प्रदर्शित करना चाहिए। 
॥ ..4. एटलस (Atlas) 
बर्नार्ड (8९/०३८५) के मतानुसार, ''एटलस पाठ्यपुस्तक से अधिक महत्त्वपूर्ण 
होती है परन्तु यह ठीक प्रकार की होनी चाहिए।'' आक्सफोर्ड एटलस एक अच्छी 
एटलस है जो सैकण्डरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिये बनाई गई है। इसमें संकलित सभी 
मानचित्र स्पष्ट हैं और क्रमश: विस्तृत सूचनाएं प्रदान करते हैं। इसमें शिक्षण आवश्यकताओं 
को भी सम्मुख रखा गया है। भूगोल के प्रारम्भिक सिद्धान्त, नक्षत्र भूगोल समय पर 
व्याख्यात्मक टिप्पणियां, भौगोलिक शब्दावली, भौतिक भूगोल, तुलनात्मक आरेख, मानचित्र 
और मानचित्रों का अध्ययन-इसके कुछ विशिष्ट तत्त्व हैं । यदिं भित्ती मानचित्र का प्रयोग 
करने से पहले एटलस का प्रयोग किया जाये तो विद्यार्थियों में को मानचित्र बनाने की 
` सभी परम्पराओं से अवगत कराया जा सकता है। एटलस के प्रयोग से विद्यार्थियों में 
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व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से काम करने को आदत का निर्माण होता है जिसे शिक्षण 
के अन्य उपकरणों की सहायता से अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। 

'एटलस' से अभिप्राय मानचित्र के संकलन से है जो प्राय: पुस्तक रूप में होता है 
और संदर्भ के लिये प्रयुक्त किया जाता है। इसे ' भूगोल का शब्दकोष' कहा जाता है। 
यह किसी विशिष्ट देश की भौगोलिक स्थिति को या विश्व के कुछ उपद्दीपों एवं द्वीपों 
को दर्शाता है। एटलस में संकलित मानचित्र प्राय: रंगदार होते हैं। 

बनार्ड ने अपने शब्दों में कहा है, '"किसी भी स्थिति में और प्रत्येक स्तर पर यह 
मुख्यतः एटलस ही है जो क्षेत्रीय ढांचे को प्रस्तुत करती है। इसे पाठय पुस्तक, संदर्भ 
पुस्तक, चित्रों तथा अन्य साधनों को विवरणात्मक सामग्री द्वारा जीवन्त बनाया जाता है 
जो कल्पना को उद्दीप्त करते हैं ।'' 


|. एटलस के लाभ (Advantages of At।३$) —एटलस के भिन्न लाभों का 
वर्णन इसं प्रकार है— ङ 

. स्व-अध्ययन (5९-४४५४) एरलस विद्यार्थियों को स्व-अध्ययन के लिये 
प्रेरित करती है। 

2. कल्पना का स्त्रोत (Source of imagination)—एcएलस विद्यार्थियों को 
कल्पना को उद्दीप्त करती है। 

` 3. विभिन्न स्थानों का विचार (4९a of different ।an4ऽ)— एटलस विद्यार्थियों 
को विभिन्न स्थानों की स्थिति, दिशा, दूरी आदि का विचार प्रदान करती है। 

4. तनाव से सुरक्षा (54४९५ ऽ("4¡॥)— एटलस का प्रयोग विद्यार्थियों को याद 
करने के तनाव से बचाता है। | 

5. सुलभ ज्ञान (R९३५ ।॥n०७।९५६९)— एटलस विद्यार्थियों को सुलभ ज्ञान 
प्रदान करती है जिससे वे सटीक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 

|. एटलस की विशेषताएं (Characteristics of Atlas) 

एटलस विद्यार्थियों के लिए तभी उपयोगी सिद्ध होती है जब उसमें निम्नलिखित 
विशेषतायें या गुण हों- 

१. यथार्थता (२९॥॥।५६।८)— एटलस के मानचित्र सत्यता प्रस्तुत करने वाले होने 
चाहिएं। विद्यार्थियों के लिये एटलस का प्रयोग अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास एक 
एटलस होनी चाहिए। विद्यार्थी को भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों तथा अध्यापक द्वारा 
पढ़ाये गये पाठ्य-पुस्तक में आये अन्य भौगोलिक संदर्भो को एटलस में ढूंढने के लिये 
निरन्तर तत्पर रहना चाहिए। 
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2. औचित्व (S५६॥b।।।5) — एटलस में संकलित मानचित्र सम्बन्धित विद्यार्थियों 
(जिनके लिये बह एटलस बनाई गई है) की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप 


होनी चाहिए ताकि वे उसे आसानी से समझ सकें। 
3. विशुद्धता (^००॥३०ऽ)— एटलस के मानचित्र विशुद्ध एवं साफ सुथरे बने 


होने चाहिएं। 
4. आकर्षक (Attractiveness)— एटलस के मानचित्र आकर्षक एवं रंगीन होने 


चाहिएं। 
5. विषय-सूची ([॥५९४) -एटलस के मानचित्रों की विषय-सूची होनी 'चाहिए। 


6. भौतिक विभाजन के मानचित्र (Maps of physical division)— एटलस 
में राजनीतिक विभाजन दिखाने वाले मानचित्रों की संख्या अधिक नहीँ होनी चाहिए। 
उसमें भौतिक विभाजन के मानचित्र की संख्या अधिक होनी चाहिए जिनमें विश्व के 
विभिन्न देशों की भौतिक स्थितियां दिखाई गई हों ताकि आसानी से समझा जा सके। 

अच्छी एटलसों के नाम (Names of Good Atlases) — | 

१. यूनिवर्सिटी एटलस (University Atlas)! 

स्कूल एटलस (Schoo! Atlas) (भारत सरकार का प्रकाशन) । 

3. फिलिप्स सीनियर स्कूल एटलस (The Philips Senior School Atlas)! 

4. एटलस आफ इकनॉमिक ज्योग्राफी (An Atlas of Economic Geography) | 

5. ताज महल एटलस (The Taj Mahal Atlas) 

6. पिक्चर एटलस आफ दी सर्फेस आफ वर्ल्ड (Pictu re Atlas of the Surface 
of World) | 

7. मैसर्ज जार्ज एण्ड सन्ज, जूनियर स्कूल एटलस (M/s George and Sons, 
Junior School Atlas) | 

8. ऑक्सफोर्ड एडवांसड एटलस (Oxford Advanced Atlas)! 


छा .7.5. ग्लोब (Globe) 

ग्लोब एक साधारण शिक्षण सामग्री है, परन्तु यह विद्यार्थियों फे अधिगम का उपयोगी 
स्रोत है। यह मानचित्र तथा प्रतिमान का सम्मिश्रण है। मानचित्र जो समतल आधार पर 
होता है, यह उसका अधिक उचित रूप है क्योंकि इसके द्वारा विशव की गहराइयों को 
जानना सरल हो जाता है। ग्लोब को पृथ्वी के ऐसे गोलाकार मॉडल या प्रतिरूप के रूप 
में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आकार तथा धरातल आदि 
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को उसके अनुपात में प्रदर्शित किया जा सके [एक ग्लोब कक्षा के अन्दर एक ही दृष्टि में 
समूचे पर्यावरण का वास्तविक विचार प्रस्तुत कर देता है। एक अच्छा ग्लोब क्षेत्रों, 
दूरियों, दिशाओं तथा भौगोलिक रूपों की सही सूचना प्रदान करता है। ग्लोब के माध्यम 
से ही बच्चा समय और स्थान की धारणाओं को समझ सकता है। एक सर्वोत्तम मानचित्र 
भी इतना सही नहीं होता जितना ग्लोब होता है क्योंकि गोलाकार की चपटी प्रस्तुति में 
कई प्रकार की कमियां रह जाती हैं। 

मानचित्र को सहायता से हम पृथ्वी और उसके भागों की स्थिति से परिचित होने का 
प्रयत्न अवश्य करते हैं, परन्तु समतल/सपाट चित्र वास्तविकता में विद्यार्थियों के मन में 
भ्रांतियां उत्पन्न कर सकता है, विशेष रूप से अक्षांश व देशांतर रेखाओं को समझने में । 
विश्व के सम्बन्ध में देशों और महाद्वीपों की स्थिति तथा आकार के क्षेत्र में प्राय: समझना 
कठिन हो जाता है। इसी कारण ग्लोब विद्यार्थियों के लिए अत्यावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण 
सामग्री है। 

[. ग्लोबों की आवश्यकता एव महत्त्व (Need and Importance of Globes) — 

सामाजिक अध्ययन संबंधी विषयों के शिक्षण में ग्लोब एक दृश्य साधन के रूप में 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मानचित्र की भाँति ग्लोब भी पृथ्वी और उसके धरातल 
पर स्थित भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न करता है। परन्तु जहाँ मानचित्रों द्वारा पृथ्वी के सपाट रूप का दिग्दर्शन 
होता है वहाँ ग्लोब इसकी वास्तविक गोलाकार आकृति को सामने लाता है। 


ग्लोब को आवश्यकता एवं महत्व को हम भिन्न बिन्दुओं की सहायता से वर्णन कर 
सकते है। 


१. विभिन्न देशों को राजनीतिक सीमाओं, प्रमुख नगरों, राजधानियों, बंदरगाहों, 
पर्यटन स्थलों का ज्ञान प्राप्त होता है। 


2. विद्याथी यह समझ पाते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है अपितु अपने ही ध्रुवों पर घूमती 
हुई सूर्य के चारों और चक्कर लगाती है। 

3. ग्लोब कौ सहायता से विद्यार्थियों को पृथ्वी के वास्तविक आकार का ज्ञान प्राप्त 
होता है। 


4. यह विद्यार्थियों को रात-दिन के निर्माण एवं ऋतुओं के परिवर्तन की प्रक्रिया का 
बोध कराता है। 


5. विभिन्न भौगोलिक तथ्यों जैसे अक्षांश व देशांतर रेखाएं कर्वः, मकर एवं विषुवत 
रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। 
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6. विश्व के विभिन्न मार्गो एवं विभिन्न स्थानों की तुलनात्मक दूरी की सही जानकारी 


प्राप्त होती है। 

7. खाका ग्लोब का प्रयोग करते समय विद्यार्थी क्रियाशील रहता है, जिससे विद्यार्थी 
को सजीव जानकारी प्राप्त होती है। 

8. देशीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समय की गणना कर सकते हैं। 

इस प्रकार ग्लोब का प्रयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बड़ा उपयोगी है परन्तु 
विद्यार्थियों को ग्लोब का समुचित प्रयोग सिखाया जाना आवश्यक है। वर्तमान जटिल 
संसार को समझने के लिए विश्‍व के विभिन्न क्षेत्रों की समानता व भिन्नता को समझना 
आवश्यक है। परन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सकता है, जब विद्यार्थियों को ग्लोब का ठीक 
प्रकार से प्रयोग करना आता हो। 


|. ग्लोब के प्रकार (Types of Globe) 
जिस प्रकार मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं-उसी प्रकार से ग्लोब के भी विभिन्न 


प्रकार हैं जिनका सामाजिक विज्ञान शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग किया जा सकता 


है। 
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ग्लोब के प्रकारों को हम निम्न प्रकार से प्रकासित कर सकते हैं- 
4. राजनीतिक ग्लोब ( P०॥t।८३] G।०७९ )~— राजनीतिक ग्लोब विभिन्न देशों 
की सीमाओं, प्रमुख नगरों, राज्यों का विस्तार, स्थितियों आदि को प्रदर्शित करते हैं। 

2. भौतिक राजनीतिक ग्लोब ( Physical-Political Gl०b९ )— इस प्रकार 
के ग्लोब भौतिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के ग्लोबों की आवश्यकता को पूति हेतु 

प्रयोग में लाए जा सकते हैं। 

3. भौतिक ग्लोब ( Phi] G।०७९ )— भौतिक मानचित्र की भाँति भौतिक 
ग्लोब से भी हमें विभिन्न नदियों, पहाडों, सागरों, जलधाराओं, वनस्पतियों तथा खनिज 
पदार्थों, गोलार्द्ध, पृथ्वी का विभाजन करने वाली रेखाओं का ज्ञान प्राप्त होता है | 

4. स्लेटिड खाका ग्लोब ( Slated Outline Gl०९ )—इस प्रकार के ग्लोब पर 
विद्यार्थी तथा अध्यापक चाक से लिख सकते हैं। इसमें खाका मानचित्रों की भाति केवल 
खाके ही बने होते हैं। यह विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष क्रियाओं के लिए बहुत उपयोगी होता 


है। 
ग्लोब विभिन्न व्यास आकारों में होते हैं परन्तु 30 सम और 40 सम सामान्य रूप से 
ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बड़े आकार वाले ग्लोब में पढ़ने की योग्यता का लाभ होता 
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है। ग्लोब के ज्ञान प्रस्तुत करने के स्तर में अन्तर है और ये शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करते 


हैं। प्रभावशाली रूप में रंग करना दूसरी विशेषता है जो कक्षा प्रयोग के लिए ग्लोब का 
चयन करते समय ध्यान में रखा जाए। 


[ा. ग्लोब के प्रयोग (Uses of Globe) 
।. ग्लोब विभिन्न प्रक्रियाओं की व्याख्या करने में सहायक है जैसे दिन और रातों का 


_ निर्माण, ऋतुओं में बदलाव, पृथ्वी की क्रान्ति पृथ्वी को दो गतियां। 


2. ग्लोब विद्यार्थियों को पृथ्वी पर ज्यादा स्थान भूमि की बजाय पानी से भरा हुआ है 
यह जानने में सहायता करता है। 


3. ग्लोब क्षेत्र, दिशाओं, दूरियों आदि के बारे में उचित ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। 


4. मध्यमों और अक्षांशों के अध्यापन तथा समान दिन पर विभिन्न स्थानों के समय 
में विभिन्नताओं को व्याख्या करने में सहायक। 


5. ग्लोब समय, हवाओं, अनुपात, गोलाद्ध और स्थान की धारणाओं के बारे में सही 
ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। 


6. ग्लोब रंगों तथा चिन्हों, सीमाओं, नदियों के रास्तों और दूसरी विशेषताओं बारे में 
सूचना प्रदान करने में सहायक है। 


7. संसार को एकता की व्याख्या करने में सहायक। 

8. ग्लोब देशों, पर्वतों तथा नदियों आदि की स्थापना में सहायक है। 

9. पृथ्वी का आकार गोलाकार है, समतल नहीं है। यह जानने में ग्लोब विद्यार्थियों 
की सहायता करता है। 

[\. ग्लोब के प्रयोजन (Purposes of Globe) 

१. पृथ्वी की क्रान्ति और चक्र और पृथ्वी को दो गतियों की व्याख्या करना। 

2, समान दिन पर विभिन्न स्थानों के समय में विभिन्नताओं को व्याख्या करना। 

3, मध्यमों (९4३०५) और अक्षांशों (?7॥॥।०।ऽ) को पढ़ाना। | 

4. क्षेत्र, दिशाओं, दूरियों आदि के बारे में उचित ज्ञान प्रदान करना। 

5. समय, हवाओं, अनुपात, गोलार्द्ध और स्थान की धारणाओं के बारे में सही सूचना 
प्रदान करना। 

6, रंगों, चिन्हों, सीमाओं, नदियों के रास्ते और दूसरी विशेषताओं के बारे में सूचना 
प्रदान करना। 
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| 7. ऋतुओं में बदलाव को व्याख्या करना। 
8. दिनों और रातों के निर्माण को व्याख्या करना। 
9. संसार की एकता को व्याख्या करना। 
70. देशों और पर्वतों आदि की स्थापना करना। 

, सावधानिया एवं सुझाव ( Precautions and Suggestions ) 

ग्लोब पृथ्वी का त्रि-आयामी माप-प्रतिरूप है। यह एक ऐसी सामग्री है जो विद्यार्थियों 
को भौगोलिक संबंधों की सही जानकारी प्रदान करता है। इसका प्रयोग करते समय 
निम्नलिखित सावधानियों व सुझावों को ध्यान में रखना चाहिए 

१. विद्यार्थी ऐसे भूमि का प्रतिरूप समझें, इसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। 

2. ग्लोब को सहायता से अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब इसे 
अन्य सामग्री जैसे चित्र, मानचित्र, एटलस, फिल्म-पट्टियों आदि की सहायता से संयुक्त 
रूप से प्रयोग किया जाए। द 

3. विद्यार्थी जिस बात को न जानते हों, वहाँ से शुरू करो। 

4. प्रत्येक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को विभिनन प्रकार के ग्लोब, उनकी विशेषताएं 
तंथा अनुदेशनात्मक क्रियाओं के लिए उनके विशिष्ट प्रयोग का सुदृढ़ आधारभूत .ज्ञान 
होना आवश्यक है। प्राथमिक कक्षाओं में थोड़ी सी व्याख्या सहित राजनीतिक ग्लोब का 
प्रयोग उपयोगी रहता है जबकि उच्च कक्षाओं के लिए भौतिक-राजनीतिक ग्लोब का 
प्रयोग किया जाना चाहिए। | 

5. इसका प्रयोग करते समय स्थान या स्थिति पर बल न देकर संबंधों पर अधिक बल 
दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जब ग्लोब पर भारत की स्थिति खोजने को कहे तो 
साथ ही उसके आसपास के देशों के नाम अवश्य बता दें। 

इस प्रकार ग्लोब सामाजिक विज्ञान में कई भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं आर्थिक 
संकल्पनाओं को सीखने का महत्त्वपूर्ण साधन है। यह विभिनन क्षेत्रों, दूरियों, भौगोलिक 
आकारों तथा यात्रा के रास्तों के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। ग्लोब की भाषा विभिन्न 
स्थानों, नदियों, रास्तों तथा भूमि की अन्य विशेषताओं को प्रस्तुत करते हुए रंगों एवं 
संकेतों की भाषा है। 

ग्लोब का अत्यधिक महत्त्व होने के बावजूद, ज्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा इस 
सहायक सामग्री पर पूर्ण एकाग्रता नहीं दी गई है। यहां तक कि शिक्षा के स्कूलों और 
कॉलेजों में, इस सहायक के प्रयोग, तैयारी और महत्त्व के बारे में विद्यार्थियों के द्वारा 
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पर्याप्त एकाग्रता नहीँ दी गई है। परिणाम यह निकलता है कि कुछ विद्यार्थी ही हैं जिनके 
पास ग्लोब के प्रयोग का ज्ञान है जबकि बाकी विद्यार्थियों ने पूरी तरह से इस सहायक को 
अवहेलना की है। एक ग्लोब विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण क्रिया है। एक 
ग्लोब के बहुत लाभ हैं। इसलिए, इनकी तैयारी को सीखने विद्यार्थियों के लिए बहुत 
जरूरी बन जाता है। तैयार किए गए ग्लोब विद्यार्थियों की योग्यताओं, रुचियों, सृजनात्मक 
और कलात्मक व्यवहार का विकास करते हैं। 


॥ 7.7.6. शिक्षक सन्दर्शिका ( Teacher's Handbook ) 


शिक्षक सन्दर्शिका शिक्षक के अनुदेशनात्मक कार्य को प्रभावशाली एवं उद्देश्यपूर्ण 
बनाने में शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। शिक्षक निर्देशिका या शिक्षक संदर्शिका एक 
ऐसी पुस्तिका होती है जिसमें भाषा एवं साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित पाठों 
को पढ़ाने के लिए प्रत्येक पाठ के शिक्षण बिंदु, प्रत्येक कक्षा के अनुरूप शिक्षण उद्देश्य 
का निर्धारण, प्रत्येक पाठ के शिक्षण बिंदु पढ़ाने के संबंध में अनुदेशन प्रक्रिया एवं सुझाव, 
छात्रों का परीक्षण करने संबंधी आवश्यक सुझाव आदि के बारे में चर्चा की जाती है। 
इसकी सहायता से अध्यापक का अपनी शिक्षण प्रक्रिया को नियोजित एवं क्रियान्वित 
करने में काफी सहायता मिलती है। शिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण देकर 
सन्दर्शिकाओं के प्रयोग की बिधि बतायी जाती है। इसमें पढ़ाने के लिए प्रबन्धन का स्पष्ट 


' विवरण दिया जाता है। शिक्षक सन्दर्शिकाओं में प्रत्येक पाठ के अन्त में आपके लिए. 


बॉक्स दिया जाता है जिसमें शिक्षक स्वयं नई विधियों को लिख सकते हैं। 
[शिक्षक सन्दर्शिका के उद्देश्य ( 09]८००४ए८5 ० व८३८७४९८7९५ प्000००।४) 
शिक्षक सन्दर्शिका का निर्माण निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु को गई है-- 

।. शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठय पुस्तक के उद्देश्य पूर्व ज्ञान, सामग्री, शिक्षण अधिगम 
सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियाँ, रोचकता, गतिविधियों, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग 
आदि का विवरण किया गया है। यह सन्दर्शिका शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन का कार्य 
करती है। 

2, इसमें विभिन्न कक्षाओं के लिए उपयोगी शिक्षण विधि के सरल प्रयोग रुचिपूर्ण 
अधिगम प्रक्रिया वर्णित होती है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल व रुचिकर 
बनाया जा सकता है। | 

3. मूल पाठ्य-पुस्तकों में दिए गए पाठों का शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी व 
प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक सन्दर्शिका की रचना की गयी है जिससे बच्चों के 
भाषा कौशल में यथोचित व अपेक्षित विकास हो सके। , 
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पर. शिक्षक सन्दर्शिका का प्रबन्धन ( Management of Teacher's Hand. 
book)— 
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा रुचिकर बनाे के लिए शिक्षक सन्दर्शिका 
का प्रबन्धन निम्न प्रकार से करना चाहिए-- 
।  सन्दर्शिका का निर्माण करते समय विशेषज्ञों का सहयोग अवश्य करना चाहिए 
2. इस सन्दर्शिका में प्रतिवर्ष नवीन गतिविधियों को एवं शिक्षण विधियों को सम्मिलित 
किया जाना चाहिए। 
3, शैक्षणिक स्तर को उच्चस्तरीय बनाने के लिए शिक्षक सन्दर्शिका का उपयोग सभी 
शिक्षकों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 
4, इनका प्रबन्धन भारतीय विद्यालयों की स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। 
5. सत्र के प्रारम्भ होने पर ही शिक्षकों को यह सन्दर्शिकाएँ वितरित कर देनी चाहिए। 
6. शिक्षक सन्दर्शिका निःशुल्क वितरित कौ जानी चाहिए। 
|. शिक्षक सन्दर्शिका की संरचना (Composition of Teacher's Hand- 
book)— 
नवीन पाठ्यक्रमों तथा पाठ्य-पुस्तकों में प्रयुक्त उपागमों एवं प्रक्रिया का शिक्षकगण 
सरलतापूर्वक एवं सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकें इस दृष्टिकोण से प्राथमिक एवं उच्च 
प्राथमिक स्तर पर शिक्षक सन्दर्शिकाओं की रचना की गयी है। शिक्षक सन्दर्शिकाओं को 
रचना निम्न प्रकार से की गई है- 

१. प्राथमिक स्तर को शिक्षक सन्दर्शिकाओं में पाठ्यवस्तु के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयु 
सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री प्रस्तुतीकरण को प्रविधियां, रोचक गतिविधियां, अवलोकन 
भ्रमण, प्रयोग आदि का विवरण सम्मिलित किया गया है। 

2. पाठ को पढ़ाने हेतु समय प्रबन्धन का स्पष्ट विवरण दिया गया है। 

3. शिक्षक सन्दर्शिकाओं में प्रत्येक पेज में पाठ्य-पुस्तक के पन्ने-को शामिल किया 
द है, जबकि उच्च प्राथेभिक स्तर पर ऐसा नहीं है जिससे शिक्षक को पढ़ाने में सुगमत। 

| 

4. बच्चों को शैक्षिक सम्प्राप्ति के लिए सतत्‌ मूल्यांकन प्रविधियों को सम्मिलित 
किया गया है। 

5. शिक्षकों को अनुसमर्थन देने के लिए विषयवार कभी शिक्षक सन्दर्शिकाओं कें 
प्रारम्भ में “सामान्य जानकारी' शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षण युक्तियों, सावधानिया, स्वयं 
करके सीखने के अवसरों का उल्लेख किया गया है। 
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6. अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर भी दिए गए हैं। 

7. शिक्षक सन्दर्शिकाओं में प्रत्येक पाठ के अन्त में ' आपके लिए' बॉक्स स्पेस दिया 
गया है जिसमें शिक्षक स्वयं नवीन प्रविधियाँ लिख सकते हैं । 

[४. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक सन्दर्शिकाओं की 
विशेषताएँ (Characteristics of Teacher's Handbook for Primary and 
Upper Primary Level) 

कक्षा 6-8 हेतु पृथक्‌-पृथक्‌ सन्दर्शिकाओं के स्थान पर प्रत्येक विषय पर एक 
समेकित शिक्षक सन्दर्शिका की रचना की गई है। शिक्षक सन्दर्शिकाओं में इन विशेषताओं 
को सम्मिलित किया गया है— 

१. संदर्शिका में विशिष्ट जानकारियों को विभिन्न प्रकार के सांकेतिक चिन्हों या 
आइकन के माध्यम से दर्शाया गया है। 

2. सन्दर्शिका में विषय-वस्तु का विस्तार, उद्देश्य, चिह्नित, बिन्दु, प्रस्तुतीकरण, 
मूल्यांकन, खेल/गतिविधियोँ, प्रोजेकर कार्य आदि शीर्षको के अन्तर्गत सामग्री दी गयी है। 
विशेष शीर्षक के अन्तर्गत अतिरिक्त विकास में जानकारी भी दी गयी है। 

3. शिक्षण के दौरान एक विषय का दूसरे विषय से (विषयगत अन्तर्सम्बन्ध) क्या 
सम्बन्ध है, और इसे कैसे विकसित किया जाए ? इसके तरीके भी सन्दर्शिका में सुझाए 
गए हैं। 

4. शिक्षक सन्दर्शिका में नवीन पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता एवं उद्देश्य को 
सामान्य जानकारी दी गई है। 

5. पाठ्य-पुस्तक में प्रयुत कठिन शब्दों के भावार्थ स्पष्ट करते हुए विषयवार 
''शब्दावली'' का उल्लेख किया गया है जिससे अध्यापकों को कठिन शब्दों के अर्थ की 
जानकारी होगी। 

6. पाठ्य-पुस्तक में दिए गए क्रियाकलाप के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों द्वारा 
सम्बोधन स्पष्ट किए गए हैं। 

7. मूल्यांकन हेतु सन्दर्शिका में अतिरिक्त प्रश्‍न दिए गए हैं। 

8. पाठ्य-पुस्तकों में यदि कहीं विषयवस्तु सम्बन्धौ रिक्तता है तो उसे सन्दर्शिका में 
पूरा करने का प्रयास किया गया है। 

9, प्रत्येक सन्दर्शिका में कुछ पाठों की व्यावहारिक पाठ योजनाएं दी गयी हैं जिनके 
` आधार पर शिक्षक अन्य पाठों की शिक्षण योजनाएं बना सकें। पाठ योजनाओं को 
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उद्देश्य, सहायक सामग्री, अनुमानित समय, ध्यान दे, प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन आदि 
शीर्षकों के अन्तर्गत विकसित किया गया है। 

।0. सन्दर्शिका में विद्यालय विकास अनुदान का उपयोग करते हुए विद्यालय के 
वातावरण को आकर्षक एवं शैक्षिक बनाने के लिए आवश्यक निदेश एवं सुझाव दिए गए हैं। 
।7. प्रत्येक विषय के सन्दर्शिका में उस विषय से सम्बन्धित नवाचारी गतिविधियों 


का उल्लेख किया गया है। 
72. प्रत्येक विषय के सन्दर्शिका में उस विषय से सम्बन्धित सन्दर्भ साहित्य (पुस्तकों 
एवं पत्रिकाओं) की सूची दी गई है। 
43, सन्दर्शिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों में जीवन कौशल का 
विकास पाठ के शिक्षण के साथ-साथ स्वाभाविक रूप से हो सके। | 
4. सन्दर्शिका में सम्बन्धित विषयों के शिक्षण के लिए सहायक शिक्षण सामग्री एवं 
उसके निर्माण के तरीके भी सुझाए गए हैं। | 
5. ऐसे प्रश्नों की भी व्याख्या की गयी है, जो शिक्षण के दौरान प्राय: कक्षा में बच्चो 
द्वारा जिज्ञासावश पूछे जाते हैं। 


॥ 7.7.7. प्रश्‍न बैंक का उपयोग (Use of. Question Bank) 

_ आधुनिक सभ्य समाज में प्रश्‍न बैंक के नाम से ही वर्णित हो जाता है कि इस प्रकार 
के बैंक या कोषागार हैं जहाँ विभिन्न विषयों के मूल्यांकन सम्बन्धी विविध प्रश्नों का 
अमूल्य संग्रह होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का संग्रह हमें उचित मुद्रित तथा सजिल्द रूप 
में अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने हेतु प्राप्त हो सकता है। 

प्रश्नों के इस प्रकार के खजाने को बनाने को आवश्यकता पर जोर देते हुए राष्ट्रीय 
पाठ्यक्रम प्रारूप-2005 ( NCF-2005) ने अपने विचार निम्न रूप से प्रस्तुत किए 
हैं : वर्तमान परीक्षा को अधिक वैध बनाने के लिए पर्चा बनने को प्रक्रिया में पूरे बदलाव 
की है। ध्यान अच्छे प्रश्‍न बनाने पर हो न कि महज पर्चा-निर्धारण पर। इस प्रकार के प्रश्‍न 
केवल विशेषज्ञों द्वारा ही नहीं बनाए होने चाहिए। अच्छी तरह प्रचारित कर शिक्षकों से, 
विषय के प्रोफेसरों से, राज्य के शिक्षाविदों और यहाँ तक कि विद्यार्थियों से भी सालभर 
के दौरानं अच्छे प्रश्‍न मंगा लेने चाहिए। इन प्रश्नों को विशेषज्ञों की मदद से सावधानीपूर्वक 
संपादन करवा कर कठिनाई के स्तर क्षेत्र, अवधारणा/दक्षता जिसका कि मूल्यांकन किया 
जाना है तथा हल करने में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 
इन प्रश्नों के बनने के दौरान, इन्हें इनके उपयोग और परीक्षण के रिकॉर्ड के साथ संभाला 
जाना चाहिए ताकि प्रश्न-पत्र बनाते समय उन्हें काम में लिया जा सके। 
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__ इपर की सहायता से अध्यापक के का स जस उसा सहायता से अध्यापक को कक्षा में अभ्यास कार्य ( D7] ०7) एवं 
पुनरावृत्ति कार्य ( Recapitulation work ) तथा गृह कार्य (Home work ) को देने 
में बड़ी सुविधा हो सकती है। सभी तरह के प्रश्नों की उपलब्धि होने से व्यक्तिगत अन्तरों 
को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों की योग्यता के अनुरूप प्रशन प्राप्त हो सकते हैं। 

इस प्रकार से प्रश्नों का संग्रह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में भी उपलब्ध रह सकता 
है। शिक्षक ही नहीं स्वयं विद्यार्थी भी इन्हे स्व-मूल्यांकन हेतु उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 
पत्र बनाने वालों के लिए इस प्रकार के बैंक बहुत ही सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। प्रश्न 
बैंकों में उपलब्ध ये प्रश्‍न गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनकी रचना 
विषय के अच्छे जानकार, अनुभवी तथा शिक्षा विशेषज्ञों की देखरेख में इस तरह की 
जातौ है कि विभिन्न कक्षाओं के विषय विशेष के शिक्षण अधिगम संबंधी उद्देश्यों की 
पूर्ति यानि विद्यार्थियों के व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं 
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` भावात्मक परिवर्तनों की जाँच भलीभाँति हो जाए। इस प्रकार के प्रश्‍न बैंक से होने वाले 


मूल्यांकन संबंधी लाभों को हम निम्ग प्रकार से वर्णित कर सकते हैं-- 
१. व्यवहार के सभी स्तरों और अनुकषेत्रो को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित अनुदेशनात्मक 
उद्देश्यों के निर्माण में इनसे पर्याप्त सहायता मिल सकती है। 
2. अध्यापक को विद्यार्थियों के निदानात्मक कार्य (40५४८ ६2) में सहायता 
पहुँचा सकते हैं। | 
_ 3. शिक्षण अधिगम को उसके तीनों स्तरों स्मृति, बोध तथा चिंतन पर आयोजन करने 
हेतु आवश्यक प्रेरणा तथा सहायता मिल सकती है। 


4. अध्यापक को अपने पाठ पढ़ाने के दौरान प्रस्तावना, प्रस्तुतीकरण तथा समापन 
स्तरों पर प्रयोग में लाने हेतु उचित प्रश्नों की प्राप्ति हो सकती है। 


5. दिए हुए उत्तरों एवं हल संकेतों के माध्यम से विद्यार्थियों के उत्तरों की जाँच | 


करने तथा अंक प्रदान करने में आसानी हो सकती है। 


6. प्रशन बैंकों में उपलब्ध प्रश्‍न अध्यापक और सम्बन्धित प्रशासकों को अनुदेशन 
कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम तथा अनुदेशन प्रविधियों में समुचित सुधार लाने को प्रेरित कर 
सकते हैं । | | 

7. विद्यार्थियों को विषय विशेष या प्रकरण में क्या पढ़ना है तथा किस प्रकार के 
अधिगम उद्देश्य अपने सामने रखने हैं इसका निर्धारण कर उन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 


में बराबर प्रोत्साहित रहने तथा स्वाध्याय एवं स्वयं के प्रयत्नों द्वारा सीखने में प्रश्न बैंकों 


से उचित सहायता मिल सकती है। ग 
` 8. परीक्षकों तथा परीक्षाओं को उचित दिशा-निर्देश देने में सहायता मिल सकती है। 


"अत. मे 
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इस तरह हम देखते हैं कि प्रश्न बैंकों से प्राप्त प्रश्न शिक्षक, छात्र तथा शिक्षण 
अधिगम से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को उनके अपने-अपने उत्तरदायित्व ठीक तरह स्ते | 
निभाने में यथेष्ट सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता उनकी इप 
विशेषता से छुपी रहती है कि जहाँ तक विषय सम्बन्धी ज्ञान की जाँच तथा संपूर्ण 
व्यवहारगत मूल्यांकन का प्रश्‍न है इनके उपयुक्त प्रामाणिक, विश्वसनीय तथा यथार्थ 
संसाधन शिक्षक और शिक्षार्थियों को इतनी अधिक आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते। 
बार में आसानी से उपलब्ध होने के साथ-साथ इन्हें वे एन० सी० ई० आर० टी०, एन 
सी० ई० आर० टी०, बिश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य पुस्तकालय, सार्वजनिक 
परीक्षाओं से जुड़े हुए संस्थान, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय को पुस्तकालय सेवाओं 
द्वारा प्राप्त कर सकते हैं अथवा सूचना एवं बिस्तार सेवाओं द्वारा अपने कम्प्यूटरों पर लोड 
कर सकते हैं । 
I. प्रशन बैंक का महत्त्व (Importance of Question Bank ) 
प्रशन बैंक से छात्रों के ज्ञान का स्तर कम होने की आशंका के कारण प्रश्न बैंक का 
ज्यादा महत्त्व दिया। यह प्रश्‍न बैंक ऑनलाइन रहेंगे । इसमें अंग्री, गणित, विज्ञान सहित 
. अन्य कठिन विषय के अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्‍न शामिल हैं। इन्हें विषय 
विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं। " 
विशेषज्ञ इन प्रशन बैंक में कक्षाओं के सिलेबस को पूरी तरह कवर करने का प्रयास 
किया गया है। इस प्रश्‍न बैंक आने वाले समय में, बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी को साइट और 
` डाउनलोड किया जा सकेगा। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा को तैयारी करने में काफी मदद 
मिलेगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को वे हल कर सकें। कम-से-कम परीक्षा मे 
उत्तीर्ण तो हो ही जाएं ताकि परीक्षा परिणाम न गड्बड़ाए। हाई स्कूल व हायर सैकंडरी 
के शिक्षकों के मुताबिक छात्रों को 0वीं में सबसे ज्यादा परेशानी अंग्रेजी, गणित, विज्ञान 
में होती हैं। 2बीं के लिए भी कॉमर्स, विज्ञान और कला संकाय का प्रश्न बैंक तैयार 
करवाए गए हैं। बोर्ड पहले भी इस तरह के प्रयास करते रहे हैं। प्रश्‍न बैंक से छात्रं के 
ज्ञान का स्तर कम होने की आशंका के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। 
|. प्रश्‍न बैंक के लाभ (Benefits of Question Bank) 
। प्रश्‍न बैंक शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं परीक्षकों को एंक सार्थक दिशा-निर्देश प्रदा 
करते हैं। 
> प्रश्न बैंक शिक्षण-अधिगम तथा मूल्यांकन के लिए एक सरल कार्य सम्पादित ` 
करते हैं। 





| 





| 


| 
| 


| 
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3. कम्प्यूटर को सहायता से प्रश्न बैंकों का संचालन तथा चयन सम्पूर्ण विषयवस्तु 


को समाष्टि करते हुए सम्भव हो सकता है। 
|]. प्रश्‍न बैंक के दोष (Demerits of Question Bank) 


प्रश्‍न बैंक जहां एक ओर विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा परीक्षकों के लिए उपयोगी है वहीं 
दूरी ओर इसके निर्माण से कुछ दोष भी दिखाई देते हैं 


१. बने बनाये प्रश्‍नों के उपलब्ध हो जाने पर प्रशनों को संरचना से बचना चाहेगा तथा 


उसके चिंतन, संवेदनशीलता एव सृजनात्मकता का सदुपयोग नहीं हो सकेगा।. 


2. शिक्षक एवं विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम क्रिया करने के स्थान पर प्रश्‍न बैंक को ही 


` अपने मूल्यांकन का आधार मानेंगे। सतत्‌ चलने वाली कक्षा शिक्षण की महत्ता धीरे-धीरे 
` कम होने को सम्भावना हो सकती है। 


3. प्रशन बैंकों की उपलब्धता के परिणामस्वरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के स्थान 


पर प्रश्‍न बैंकों की प्रभाविता शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों के लिए बढ़ सकती है। 


स्पष्ट है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली के प्रमुख दोनों में से एक दोष परीक्षा में पूछे जाने 


` वाले प्रश्‍नों का अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया से तालमेल का अभाव है। प्रश्‍न-पत्र रचयिता 


अपनी पसन्द-नपसन्द, रुचि-अभिरुचि तथा प्रश्‍न निर्माण कौशल के आधार पर प्रश्नों 


` कीरचना करके प्रश्‍न-पत्र तैयार करता है। प्राय: देखा जाता है कि प्रश्‍न-पत्रों में सम्मिलित 
` अधिकांश प्रश्‍न बहुत सतही स्तर के होते हैं तथा भाषायी अन्तर को छोड़कर लगभग 


उसी रूप में लगभग थोडे-थोडे समय के अन्तराल पर उन प्रश्नों के प्रश्न-पत्रों में 
पुनरावृत्ति होती रहती है। इसके अलावा प्रश्‍न-पत्र निर्माता द्वारा तैयार किए गए प्रश्‍न-पत्र 
न तो सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का सही ढंग से प्रतिनिधित्व कर पाते हैं तथा न ही वे छात्रों के 
ज्ञान बोध व कौशल का विस्तृत अर्थो में मूल्यांकन कर पाते हैं। प्रश्नों की इन कमियों के 


` फलस्वरूप छात्र परीक्षा हेतु कुछ विशिष्ट प्रकरणों को तैयार करते हैं तथा शेष को 


महत्त्वहीन मानकर छोड़ देते हैं। वस्तुत: पाठ्यक्रम में शामिल प्रकरण महत्त्वपूर्ण तथा 


` उपयोगी होते हैं तथा छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन सभी का समुचित अध्ययन 


करेंगे। 

यही कारण है कि शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए छात्रों द्वारा उन सभी 
उपकरणों में आर्जित ज्ञान बोध व कौशल का मूल्यांकन किया जाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, 
परन्तु प्रश्न-पत्रों की रचना में होने वाली कमियों के कारण निर्धारित पाठ्यक्रम का 
अध्ययन असन्तुलित होने लगा है तथा शिक्षा प्रक्रिया के वास्तविक उद्देश्य लुप्त होने लगे 
हैं प्रश्‍न-पत्र निर्माण की इस समस्या के निराकरण हेतु प्रश्‍न बैंक तैयार करने का प्रस्ताव 


छ 
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शिक्षार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्‍न बैंक के निर्माण का शिक्षार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न बैंक के निर्माण का उद्देश्य जहाँ एक ओ, 
प्रश्‍न-पत्र निर्माता को प्रश्‍न तैयार करने में सहायता करना है। वहीं साथ-ही-साध 
अध्यापकों तथा छात्रों को शिक्षण अधिगम में सहयोग करना भी है। 


॥ 7.7.8. सामाजिक अध्ययन का पुस्तकालय (Library of Social Studies) 


प्रारंभिक समय में हमारे देश के साथ-साथ विदेशों में भी लाइब्रेरी को *पुस्तकालय' 
या 'ग्रंथालय' के रूप में अर्थात्‌ इसका प्रयोग करने वालों के लिए ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए पुस्तकों और साहित्य का खजाना या संग्रहालय माना जाता था। आज के संदर्भ मे 
जब हम पुस्तकालयों की भूमिका पर विचार करते हैं तो हम नवीन चुनौतियों, नः 
वास्तविकताओं का सामना करते हैं जो ज्ञान में निरंतर परिवर्तन और विस्फोट के कारण 
उत्पन्न हुई है। आज सूचना तकनीक पर आधारित शिक्षा के संदर्भ में, हमारे लिए यह 
अनुभव करना महत्त्वपूर्ण हो गया है कि 27वीं शताब्दी को पुस्तकें अन्त: क्रिया अधिगम 
सुविधा के विचार के अनुरूप लिखी जानी चाहिए अर्थात्‌ ये प्रयोग करने वाले के लिए 
भिन्न होनी चाहिए जिससे वे स्व-अधिगम की सहायता से अधिक से अधिक ज्ञान प्राण 
करने के योग्य बन सकें। पुस्तकालय वैयक्तिक भेदों (Ind४५॥३। differences) की | 
समस्या के लिए एक प्रयोगशाला है। इसमें सभी प्रकार की क्षमता वाले छात्र अपनी 
रुचियों-अभिरूचियों एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने के लिए अवसर प्राप्त करते हैं।' 
एक आकर्षक एवं समुचित रूप से व्यवस्थित पुस्तकालय बच्चों के समाजीकरण एवं 
लोकतंत्रीकरण में बहुत योगदान करता हैं यह बच्चों के कार्यो, मानचित्र, ड्राईग आदि के 
प्रदर्शन केंद्र का रूप ग्रहण कर सकता है। साथ ही यह फिल्म, कलात्मक वस्तुओं, नमूतों 
तथा प्रतिरूपों का संग्रहालय भी हो सकता है। इस प्रकार पुस्तकाल॑य विद्यालय को | 
भावना तथा उपलब्धियों का अधिसूचक है। 

एक अच्छे विद्यालय-पुस्तकालय को सामाजिक अध्ययन के सभी क्षेत्रों के लिए | 
उत्कृष्ट पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में पुस्तकालय | 
महत्त्वपूर्ण केन्द्र-बिन्दु है। यह विद्यार्थियों को विषय से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां | 
उपलब्ध करवाता है। आज की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिन्तन कें 
योग्य बनाना है तथा उसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों को विभिन्‍न प्रकार की | 
राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सामग्री के बारे में ज्ञान दिया जाए। | 
पुस्तकालय इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देखा गया है कि विभि | 
प्रकार को शिक्षण विधियों को सफलता पुस्तकालयों पर भी निर्भर करती है। वास्तव म । 
पुस्तकालय शिक्षण ढंगों को वास्तविक रूप देते हैं। | 
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6. सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पुस्तकालय की भूमिका (Role of Library 
in Teaching in $ ocial Science) 


वर्तमान समय + पुस्तकालय प्रत्येक विद्यालय की संरचना का अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण 


अंग बन चुका है। आधुनिक शिक्षण विधियाँ, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की 
प्रक्रिया में प्रशिक्षण देने पर बल देते हैं, के लिए विभिन्न सामग्री का होना आवश्यक है; 
पुस्तकालय वैयक्तिक विभिन्नताओं (Individual differences) की समस्या के निदान 
के लिए उपचारात्मक प्रयोगशाला है। इसमें सभी प्रकार की योग्यताओं, अभिरुचियों, 
अभिवृत्तियों एवं क्षमताओं के विद्यार्थी सीखने के अवसर प्राप्त करते हैं। एक आकर्षक 
एवं समुचित रूप से व्यवस्थित पुस्तकालय बालकों के समाजीकरण एवं लोकतंत्रीकरण 
में अत्यधिक योगदान देता है। 

पुस्तकालय से अभिप्राय '' प्रयोग के लिए संगठित पुस्तकों का एक संग्रह'' है। 
` पुस्तकालय ज्ञान का संरक्षण कता है जिससे कुछ भी खोया न जा सके, ज्ञान का संगठन 
हो और कुछ भी व्यर्थ न हो और ज्ञान को उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कोई भी इनसे 
बंचित न रह जाए।'' 


गुड के शिक्षा शब्दकोष (Good's Dictionary of Education) में पुस्तकालय 
को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-- 
१. एक भवन या कमरा या कक्ष जिसमें पुस्तकों तथा संचरण (Communication) 
को आन्य सामग्री का पढ़ने, सुनने या विचार करने के उद्देश्य के लिए संग्रह किया जाता है। 
2. विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का एक संग्रह । 
3. फिल्म, रिकॉर्ड आदि का संग्रह। 
|. पुस्तकालय के उदेश्य (Objectives of Library) 
` इस प्रकार पुस्तकालय शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है और सामाजिक विज्ञान 
शिक्षण में इसका महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है जैसे- 
।. पाद्य पुस्तकों के अतिरिक्त यहाँ अन्य पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि पढ्ने का अवसर 
प्रदान करना। | 
० वैयक्तिक विभिन्नता की समस्या के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग 
करना। 
3. विद्यार्थियों में अध्ययन आदतों का विकास करना। 
4. सामाजिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना। 
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5. अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को संदर्भ-पुस्तकें तथा गुणों को देखने तथा पढ़ने की 
सुविधाएँ प्रदान करना। 
6. विद्यार्थियों की संस्कृति को प्रभावित करना। 
7. कलात्मक सन्तुष्टि प्रदान करना। 
8. बौद्धिक बिकास के अवसर प्रदान करना। 
9. कक्षा-कक्ष के ज्ञान का पूरक बनाना। 
१0. पूरक अध्ययन को आदत का विकास करना। 
]. अधिगम की योग्यता का विकास करना। 
2. पुस्तकालय में निरीक्षित अध्ययन विधि का आयोजन करना। 
।3. विद्यार्थियों को पाद्य पुस्तकें प्रदान करन।। 
4. विद्यार्थियों को अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करने में सहायता प्रदान 
करना। 
इस प्रकार पुस्तकालय का आज की शिक्षा-प्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज 
यह एक ऐसा स्थान बन गया है जहाँ विद्याथी केवल अध्ययन के लिए ही नहीं अपितु 
मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। के.जी. सैयदेन (£.G $2i4ain) के शब्दों में, '' प्रत्येक 
विद्यालय या विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकता एवं पर्याप्त आकार के पुस्तकालय के 
साथ शिक्षा के एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में पहचाना जाना चाहिए।'' 
ए. सामाजिक अध्ययन के पुस्तकालय के लिए पुस्तकें तथा अन्य सामग्री 
(Books and Other Materials for Social Studies Library) 
शिक्षा और पुस्तकालय में गहरा सम्बन्ध है। यह शिक्षा का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
भाग है। एक पुस्तकालय स्कूल की इमारत का एक विशेष कमरा होने को बजाय एक 
कक्षा के शैक्षणिक प्रक्रिया की न्यूनतापूर्ति (9५ए।९०९॥४३79) के रूप में होना चाहिए, 
अर्थात्‌ एक पुस्तकालय को एक शैक्षणिक सेवा के रूप में समझना चाहिए। एक पुस्तकालय 
केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि अध्यापक के लिए भी है। एक अच्छे पुस्तकाल 
स्कूल के लिए वास्तविक सेवा के रूप में कार्य करता है। यह कहना गलत नहीं होगा रकि 
एक पुस्तकालय स्कूल का दिल है। एक पुस्तकालय विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को 
सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा जैसे विषयों से सम्बन्धित पुस्तकें तथा दूर 
सामग्रियां प्रदान करता है। एक पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो विद्यार्थियों को प्रत्ये 
या परोक्ष रूप से पढ़ने में सहायता करता है। द 
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(2) गैर-पुस्तक साधन (Non-Book Sources) 
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।. पुस्तकीय साधन (००।५ऽ॥ $०८९४) विषय वस्तु से संबंधित साधन में वे 
सारी वस्तुएं आ जाती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विषय के लिए सहायक होती हैं, जैसे- 

(2) साधन सामग्री (Source Mater।॥]) — साधन सामग्री में बास्तविक घटनाएं, 
तत्कालीन नेताओं का वर्णन, मूल-मंत्र, शासकों के पत्र, गवर्नर तथा वायसराय की 
संधियों, भवन, ऐतिहासिक घटनाएं आदि शामिल होती हैं। उपरोक्त सामग्री प्रत्यक्ष रूप 
से विषय के साथ संबंधित होती है। विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर 
विभिन्न साधनों से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। 


(४) संदर्भ पुस्तकें (R९f€ren८९ B००) संदर्भ पुस्तकों में महाकोष, शब्दकोष 
वार्षिक पुस्तक, जीवन-गाथा, सरकारी गजट आदि को शामिल किया जाता है। संदर्भ 
पुस्तकों तथा अन्य सामग्री को पाठ्य-पुस्तकों में सहायक के तौर पर प्रयोग किया जाता 
है। 

(//) पादय पुस्तकें (7९४६ B००५)-— पुस्तकालय में भारतीय समाज के साथ- 
साथ अंतर्राष्ट्रीय समाज से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। देश के 
विभिन्न हिस्सों में हो रही गतिविधियों तथा विशव स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे 
विद्वानों तथा चिंतकों द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, वे सूचनाएं विद्यार्थियों 
तक सीधी पहुंचाई जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि पुस्तकालय में पुस्तकों के नए से 
नए संस्करण उपलब्ध हों, अर्थात्‌ पुस्तकालय के लिए नियमित रूप से पुस्तकें खरीदी 
जानी चाहिए। रे 

(५) साहित्यक सामग्री (Literary Material) साहित्यिक सामग्री में छीरी 
कहानियाँ, यात्रा-वर्णन, खोज पुस्तकें, नेताओं पर आधारित पुस्तकें, राजनैतिक, सामाजिक 
कविताएं तथा नाटक शामिल होते हैं। 

2. गैर-पुस्तकीय साधन (Non-bookish $०॥।८९५)— सामाजिक अध्ययन 
सामयिक घटनाओं से निकट का संबंध रखता है। आधुनिक समाज में परिस्थितियां तेजी 
से परिवर्तित हो रही हैं जिस कारण उसकी तत्कालीन जानकारी शिक्षा तथा विद्याथी दोनों 
के लिए आवश्यक है। इस जानकारी की पूर्ति गैर-पुस्तकीय साधन करते हैं जिनका 
वर्णन इस प्रकार है- ६ द 

(2) पुस्तिका-पत्रिका (Pamphlets ) ee प्रकार को एं सामाजिक 
अध्ययन में बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। ये पु किसी विशेष विषय/प्रकरण या 
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पक्ष को केंद्रित करके लिखी जाती हैं। ये मूल्य में बहुत कम कीमत की होती हैं क्योंकि 
इसको विभिन्‍न सरकारी ऐजेंसियों द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 

(7) समाचार पत्र/मैगजीन (३८७ paper/maazine)— समाचार-पत्र अंग्रेजी 
भाषा के अतिरिक्त अन्य कई भाषाओं में छपता है। क्षेत्रीय समाचार-पत्र पुस्तकालय के 
लिए अति आवश्यक होता है क्योंकि इसमें क्षेत्रीय घटनाओं को प्रमुखता प्रदान की जाती 
है। इसके अतिरिक्त इनमें राष्ट्रीय तथा आंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं का वर्णन भी होता 
है जो विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। समाचार-पत्रों के अतिरिक्त मैगजीन भी 
विद्यार्थियों को अनिवार्य जानकारी उपलब्ध करवाने में सहायक होती है। 

(#) साप्ताहिक या मासिक रसाले (P९7।०५।८३।४) — साप्ताहिक या मासिक रसाले 

` सामयिक घटनाओं से जुड़े होते हैं जो हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि पक्षों 
पर व्यापक प्रभाव डालते हैं । इनमें कूटनीतिज्ञ शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय मामलों तथा राजनैतिक 
स्थिति के बारे में व्यापक चर्चा होती है। 

इस प्रकार सामाजिक अध्ययन का पुस्तकालय विषय के शिक्षक के साथ-साथ 
विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। पुस्तकालय के माध्यम द्वारा जहां शिक्षक 
विषय वस्तु को उचित ढंग से पढ़ा सकता है, वहीं दूसरी तरफ विद्याथी अपनी आवश्यकताओं 
के अनुसार पुस्तकालय का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि 
पुस्तकालय में विषय से संबंधित उपरोक्त सामग्री उपलब्ध हो। 

[\. पुस्तकालय की आवश्यकता और महत्त्व (Need and Importance of 
Library) 

पुस्तकें हमेशा ही ज्ञान की वृद्धि में सहायक हैं। एक पुस्तक मनुष्य की सच्ची मित्र है। 
यदि हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस 
व्यक्ति के द्वारा पढ़ी गई उन: पुस्तकों के माध्यम से इसके बारे में जान पाएंगे। यह बात 
सत्य है कि एक व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। परन्तु यह केवल शिक्षा का एक 
पहलू है। दूसरा यह है कि एक व्यक्ति पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है जो उसका 
मार्गदर्शन करती है। दूसरी तरफ, ज्ञान असीमित है। परन्तु एक व्यक्ति के अनुभव सीमित 
है। प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से जिज्ञासु है और अपनी उत्सुकता को कम करने के लिए, 
वह ज्यादा से ज्यादा जानने की इच्छा करता है। परन्तु वह अपने अनुभवों से जानने के 
hex का hh > कि एवं मनोरंजनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति में पुस्तकालय के 

br चा जा सकता। एक अच्छे पुस्तकालय की निम्नलिखित 
मुख्य उपयोगिताएं हैं— 
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4. भाषा के विकास में सहायक (प्रशछञाए। व the development of Lan- 
८७३६९) ¬ पुस्तकालय के प्रयोग के द्वारा विद्यार्थियों में न केवल सामाजिक विज्ञान 
विषय के ज्ञान की ही वृद्धि होती है अपितु उनकी भाषा का भी विकास होता है। उनके 
शब्द-ज्ञान में वृद्धि होती है; उनकी अभिव्यक्ति सशक्त बनती है और भाषा के विभिन्न 
रूपों को समझने की योग्यता का विकास होता है। अध्ययन के निरंतर अभ्यास से उनमें 
अध्ययन कौशल का विकास होता है। उनके अध्ययन में गति और शुद्धता आती है। इस 
प्रकार उनका भाषाई ज्ञान सम्बद्ध होता है। 
2, कक्षा-अनुदेशन में सहायक (Helpful in Class Instructions)— 
कक्षा-शिक्षण का पूरक होते हैं। अध्यापक उपविषय का अध्ययन कराते हुए 
कई उपयोगी पुस्तकों के अध्ययन का सुझाव दे सकता है। विद्यार्थी स्रोत पुस्तकों, संदर्भ 
पुस्तकों, पत्-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों आदि का प्रयोग करना सीख जाते हैं। मुदालियर 
आयोग (Mudaliar Commission) के कथानुसार, '' व्यक्तिगत कार्य, सामूहिक 
परौजेक्ट कार्य प्रक्रिया आदि विभिन्न शैक्षणिक मनोरंजन क्रियाएँ एवं पाद्य-सहगामी 
क्रियाएँ-ये सब कुशलतापूर्वक चल रहे अच्छे पुस्तकालय के अस्तित्व को प्रभावित 
करती हैं।'' (‘Individual work, the pursuit of group projects, many aca- 
demic hobbies and co-curricular activities postulate the existence of a 
good, efficiently functioning library.”) 
` 3. पुस्तकालयज्ञान का भण्डार एवं स्त्रोत है (Library is a Treasure and 
' Source of KnoWed९९ )— सामाजिक विज्ञान के पुस्तकालय में सभी प्रकरणों पर 
पुस्तकें उपलब्ध होती हैं और इस विषय के साथ-साथ अन्य विषयों को पुस्तकें भी होती 
हैं, जिन्हें अध्यापक और विद्यार्थी अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। यह संदर्भ 
सामग्री का व्यापक भण्डार होता है। यह अध्यापक के निर्देशन कार्य को आसान बना देता 
है। वह पुस्तकालय का स्वयं प्रयोग कर सकता है और प्रश्नों के उत्तर देने तथा समस्याओं 
के समाधान के लिए विद्यार्थियों को पुस्तकालय को प्रयोग करने की प्रेरणा दे सकता है। 
4, मनोरंजन में सहायक (Helpful in Recप९ati०॥) — पुस्तकालय विद्यार्थियों 
को स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है, जिससे वे अपने अवकाश का सदुपयोग कर सकते 
है। पुस्तकालय की सहायता से उनके ज्ञान के भण्डार में तो वृद्धि होती है, परन्तु साथ- 
साथ उन्हें मनोरंजन भी प्राप्त होता है, उनकी रुचियों का विकास होता है। वे साहसपूर्ण 
कहानियाँ पढ़ सकते हैं जैसे-मार्को पोलो की यात्राएँ, वास्को-डी-गामा की यात्राएँ, 
कोलम्बस की यात्रा आदि। वे विभिन्न ऐतिहासिक व्यक्तियों जेसे सिकन्दर, हिटलर, 
तैमूर, बाबर, नैपोलियन आदि के युद्धों का विवरण पढ़ सकते हैं। 


36 सामाजिक विज्ञान शिक्षण श्र 





5. पुस्तकालय-अध्ययन स्वशिक्षा है (Library Reading is Self-Educa. 
४¡०॥) —पुस्तकालय विद्यार्थियों को स्वाध्ययन में सहायता प्रदान करता है। निस्संदेह 
एक विद्यार्थी विश्‍व का इतिहास, भौगोलिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक 
व्यवस्था के बारे में अपनी कक्षा में ही पढ़ लेता है। परन्तु उसकी जिज्ञासा तब तक शान्त | 
नहीं होती जब तक वह अतिरिक्त अध्ययन नहीं कर लेता और यह अवसर उसे पुस्तकालय 
ही प्रदान करता है। इससे उसमें स्वाध्ययन की आदत व इच्छा का विकास होता है। यह 
मौलिक विचारों को उत्तेजित करने में भी सहायता करता है। 

४. सामाजिक अध्ययन के पुस्तकालय के कार्य/लाभ (Functions/Advan- 
‘tages of Social Studies Library)— जॉन डीवी (J०hn ९९) '' पुस्तकालय 
विद्यालय का दिल है। विद्यार्थी यहां विभिन्न अनुभवों, समस्याओं तरथा प्रश्नों आदि को 
लेकर आते हैं तथा उन पर विचार-विमर्श करते हैं तथा दूसरों के अनुभवों को विशेषत: 
संसार की एकत्र वस्तुएं जोकि पुस्तकालय में संगठित तथा व्यवस्थित हैं, में नए ज्ञान की 
खोज करते हैं।'' सामाजिक अध्ययन के पुस्तकालय के मुख्य कार्यों का विस्तारपूर्वक 
वर्णन इस प्रकार है-- 

. पुस्तकालय विद्यार्थियों के भीतर स्व:अध्ययन का गुण पैदा करता है। पुस्तकालय 
में बैठकर विद्यार्थी ध्यानमग्न होकर पढ़ते हैं। इसने उनमें एकाग्रता बनी रहती है तथा 
साथ ही वह पढ़ाई में रुचि लेते हैं। क्‍ 

2. पुस्तकालय विद्यार्थियों में कई प्रकार के उत्तरदायित्वों का संचार भी करता है, 
जिससे उनके अंदर अच्छी आदतें विकसित होती हैं। 

3. पुस्तकालय सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों को आवश्यक शिक्षण सामग्री 
उपलब्ध करवाता है। यहां विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार को प्रत्येक स्तर के लिए 
विभिन्‍न लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होती हैं। विद्यार्थी अपनी 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कोई भी पुस्तक अध्ययन के लिए ले सकता है। 

4. पुस्तकालय ज्ञान का साधन है, यहां संदर्भ पुस्तकें, रसाले, मैगनीज तथा अन्य 
कई प्रकार की अध्ययन सामग्री उपलब्ध होती है, जिसको शिक्षक तथा विद्यार्थी आवश्यकत | 
के अनुसार प्रयोग में ला सकते हैं। ॒ | 

5. पुस्तकालय विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि पैदा करता है, क्योंकि यहां विद्यार्थियों । 
के विषय के अतिरिक्त उससे संबंधित सहायक सामग्री भी उपलब्ध होती है। | 

6. पुस्तकालय को सहायक साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं, क्योंकि | 
यहां विषय से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध होती हैं। 
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7, पुस्तकालय के होने से विद्यार्थियों को इस बात की समझ आ जाती है कि 
पुस्तकालय को विषय के सहायक के रूप में कैसे प्रयोग में लाना है। इस प्रकार 
पुस्तकालय विद्यार्थियों में एक अच्छी सोच विकसित करने में सहायक होता है। 

8. पुस्तकालय में दाखिल होने के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को कई नियमों का पालन 
करना पडता है, जैसे-अनुशासन, शांति, वस्तुओं को क्रम में रखना सहयोग को भावना 
आदि। इससे विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का संचार होता है, जिसका उनके आने वाले 
जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 


उपरोक्त चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का पुस्तकालय 
विषय के साथ संबंध रखने वाले प्रत्येक विद्याथी के लिए उतना ही आवश्यक है जितना 
कि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के उपकरण तथा साधन सामग्री। 


27वीं शताब्दी के पुस्तकालयों को ज्ञान का भण्डार न समझ कर ज्ञान प्राप्त करने का 

प्रभावी साधन व ज्ञान और सूचनाएँ बाँटने को बढ़ावा देने का साधन समझना चाहिए और 
इसके साथ-साथ ज्ञान के विकास और बौद्धिक सम्पत्ति को बढ़ावा देने का समर्थक माना 
जाना चाहिए। पुस्तकालयों को आज के शिक्षित समाज को कल के ज्ञान आधारित समाज 
| के रूप में परिवर्तित करने में सहायक बनना चाहिए। हमें स्थानीय क्षेत्र का नेटंवर्क और 
| राष्ट्रीय नेटवर्क बनाना चाहिए और इन्हें वैश्विक स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली 
के नेटवर्क से सम्बन्धित करना चाहिए जिससे सामाजिक विज्ञान विषय के क्षेत्र में वैश्वी 
स्तर का ज्ञान प्राप्त हो सके। सामाजिक विज्ञान विषय के कार्यों को सफलता या असफलता 
पर पुस्तकालय का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है जबकि कुछ अन्य विद्यालयी विषयों को 
पुस्तकों के कम प्रयोग के द्वारा भी पढ़ाया जा सकता है, परन्तु सामाजिक विज्ञान के बारे 
में ऐसा सोचना भी असम्भव है। इस विषय से सम्बन्धित अत्यधिक ज्ञान केवल पुस्तकों 
और अन्य मुद्रित सामग्री से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान 
अध्यापक को समय-समय पर पुस्तकालय की उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए और इस 
पर निरंतर विचार करते रहना चाहिंए। पुस्तकालय शायद अनुदेशन के गुणों की एक ही 
उत्तम सूची है जिसे सामाजिक विज्ञान के लिए प्रदान किया गया है। 

mI..9. ई-साधन (E-resources) | 

ई-साधन से अभिप्राय शिक्षण-अधिगम के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्राप्त होने 

वाली अधिगम सामग्री से है। जो विद्यार्थी को कम्प्यूटर, मोबाइल फोन के माध्यम से 
आसानी से प्राप्त की जाती है। ई-साधन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे-ब्लाग, 
बर्ल्ड वाइड बेन एवं सोशल नेटवर्किंग। ये साधन बच्चों के लिए आज अधिगम-शिक्षण 
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प्रक्रिया को बहुत ही सरल एवं उचित बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 
साधनों का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है— जे 

]. ऑनलाइन मीडिया (0॥॥॥८ ४९०४४)--कक्षा पाठ के संवर्धन हेतु 
वीडियो वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है (जैसे यूनाइटेड स्ट्रीमिंग, टीचर ट्यूब 
आदि) । 

2. वायरलेस कक्षा माइक्रोफोन (Wireless Class Microphone) — कक्षाओं 
में दैनिक घटना है, माइक्रोफोन की मदद से छात्र अपने शिक्षकों को स्पष्ट सुनने सक्षम 
हैं। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वे शिक्षक को स्पष्ट रूप से सुनते हैं। शिक्षकों के लिए 
लाभ यह है कि वे अब दिन के अंत में अपनी आवाज नहीं खोते। 

3. कक्षा में कम्प्यूटर ( Computer in Class)— कक्षा में कंप्यूटर होना एक 
शिक्षक के लिए एक संपत्ति है। कक्षा में एक कंप्यूटर के साथ, शिक्षक एक नया पाठ 
प्रदर्शित करने, नयी सामग्री प्रस्तुत करने, नये प्रोग्राम का उपयोग समझाने और नयी 
वेबसाइट दिखाने में सक्षम होते हैं। 

4. कक्षा वेबसाइट (C।ass ९५/४९) —अपने छात्रों के काम को प्रदर्शित करने 
का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि अपनी कक्षा के लिए डिजाइन किया 
हुआ एक वेबज पेज बनाया जाये। एक बार एक वेब पेज बनाया लिया गया है, तो 
शिक्षक उस पर गृहकार्य, छात्र कार्य, प्रसिद्ध उद्धरण, छोटे-मोटे गेम और भी बहुत 
अधिक पोस्ट कर सकते हैं। आजकल के समाज में, बच्चे कंप्यूटर का उपयोग जानते हैं, 
वे वेबसाइट खोल सकते हैं, तो उन्हें क्यों नहीं कंप्यूटर उपलब्ध करवा दिया जाये जहां 
वे एक प्रकाशित लेखक बन सकें। जरा सावधानी के साथ, क्योंकि अधिकतर जिलों में 
स्कूल और कक्षाओं में अधिकाधिक वेबसाइट प्रबंधन के लिये सख्त नीतिया हैं। इसके 
अलावा, सभी स्कूल जिले शिक्षक वेबपेज उपलब्ध करवाते हैं जिन्हें आसानी से स्कूल 
जिले की वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है। 

5. कला ब्लॉग और विकी वेब (Class Blog and Wiki Web)— 2.0 के 
उपकरणों के कुछ प्रकार हैं जिन्हें कक्षाओं में क्रियान्वित किया जा रहा है। ब्लॉग से छात्रों 
को विचार, कल्पनाओं और कार्य, छात्र टिप्पणी और बार-बार दुहारने वाले प्रतिबिंब के 
लिए एक पत्रिका की तरह चल रहे संवाद को बनाए रखने की सुविधा मिलती है। विकी 
अधिक समूह केंद्रित है जहां समूह के कई सदस्यों को एक एकल दस्तावेज को संपादित 
करने और वास्तव में सब के सहयोग से और ध्यान से संपादित अंतिम उत्पाद बनाने की 
सुविधा प्रदान करता है। ॒ 
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- & जाट ओइसी(६्ाक एप 77:77 बोर्ड्स (Smart Boards )- एक इंटरेक्टिब सफेद बोड है जो कंप्यूटर 
. अनुप्रयोगी के लिए स्पर्श नियंत्रण प्रदान करता है। जो कुछ भी एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 
` किया जा सकता है उसे दिखाने से कक्षा में अनुभव में वृद्धि होती है। यह न केवल दृश्य 
' अधिगम में सहायक है, बल्कि यह परस्पर प्रभावी है ताकि छात्र उस पर 


द , चित्र बना सकते 
| हैं, लिख सकते हैं या स्मार्टबोर्ड पर छवियों में हेरफेर कर सकते हैं। 


स्थानीय स्कूल बोर्ड और कोष उपलब्धता के आधार पर अन्य बहुत से उपकरणों का 
उपयोग किया जाता है। इनमें डिजिटल कैमरा, वीडियो. कैमरा, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड 
` उपकरण दस्तावेज कैमरा या एलसीडी प्रोजेक्टर शामिल हो सकते हैं। 
EE जद: ई-विषयवस्तु (E-content) 


ई-विषयवस्तु को छात्रों को लाभ देने के लिये निर्देश के सन्दर्भ में अधिगम में कैसे : 
रणनीति का विकास करना होगा। इसके साथ ही इन विषय वस्तु की स्वीकार्यता, 
` संचालन उपयोग करने की कुशलता भी आयेगी। इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर नेटवर्क 
पर प्रसारित होने वाली डिजिटल विषयवस्तु (D।2] ८००८०४) को ई-विषयवस्तु 
कहा जाता है। 
_ डिजीरल विषयवस्तु-इनमें सभौ उत्पाद डिजिरल रूप में उपलब्ध होते हैं। यह 
| आमतौर पर संगीत, सूचनायें और कवियों के रूप में उपलब्ध होता है। जिसका वितरण 
` इलैक्ट्रोनिक मीडिया से किया जा सकता है। 
विषयवस्तु से ई-विषयवस्तु तक ई-विषयवस्तु कई मायनों में विषय वस्तु से अलग 
है। वास्तव में तकनीकी में भी निरन्तर परिवर्तन आता जा रहा है जिससे कि हम सीखे 
` हैं। शिक्षण में कया परिवर्तन आ चुके हैं। क्‍ 
''ई-विषयवस्तु को एक उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिये जो शिक्षार्थियों की 
` प्रेरणा, अवबोध और भागीदारी में सुधार करता है। उन्‍हें प्रयोग व अनुमान लगाने के लिये 
किए सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। नयी-नयी मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करके 
शिक्षार्थी अपने अवबोध का परीक्षण कर सकते हैं, जो कि अभ्यास और सुधार पर 
आधारित हैं।'' . 
ई-विषयवस्तु का वर्तमान में शिक्षा में प्रयोग (Uses of E-content in Present 
` ९॥३7।० )-ई-विषयवस्तु का वर्तमान में निम्न माध्यमों से प्रयोग किया जा रहा है जो 
निम्नहै- न 
). उच्च शिक्षा में ई-सामग्री (E-Material in Higher Education) —सचना | 
ह. एव संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च शिक्षा का प्रसार करने और सुदूर क्षेत्र तक पहुँच 


ह 





पर 
RR SALLE सामाजिक विज्ञान शि 
सुलभ बनाने के लिए स्नातक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी, अंग्रेजी, 
मानविकी, फोटोग्राफी, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, इंजनियरिंग, प्रबंधन, चिकित 
विज्ञान, विज्ञान विषयों में ई-सामग्री तैयार की गई है। न | 
यह स्नातक स्तर के छात्रों के लिये यूजीसी का आदर्श पाठ्यक्रम के अनुरूप ई 
सामग्री तैयारी कर रहा है। इसके लिए सीईसी 22 मीडिया केंद्रों से सहयोग ले रहा है 


2, शैक्षिक संचार संघ (Educational CommunicationUnion)— शैक्षिक 
संचार संघ अपने 22 मीडिया केंद्रों के साथ मिलकर स्नातक छात्रों के लिये विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग के पाठ्यक्रयों के अनुरूप विभिन्न विषयों पर ई-सामग्री पाठ्यक्रम तैया 
करता है। यह डिजीटल सामग्री है, जिसे विश्वभर में कम्प्यूटर नेटवर्क पर भेजा ज 
सकता है और कहीं भी इंटरनेट पर इसे देखा जा सकता है। ई-सामग्री मोड्यूल समगर 
पाठ्यक्रम के प्रतिरूप हैं, जिनमें विषय, इसके उद्देश्य, पूरा आलेख पाठ्य सामग्री, संदभ 
सामग्री, बार-बार पूछे जाने बाले प्रश्‍न आदि हैं और इन्हें आसानी से डाउनलोड किय 
जा सकता है। इस समय शैक्षिक संचार संघ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लगभग 
90 विषयों की ई-सामग्री तैयार करने में लगा हुआ है। शैक्षिक संचार संघ ने सात विषयों . 
मानव शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, फोटोग्राफी, पर्यावरण अध्ययन और इतिहास के 
लिए ई-सामग्री पाठ्यक्रम सॉफ्टवेयर तैयार किये हैं। वनस्पति शास्त्र पर ई-सामग्री पहले 

ही जारी की जा चुकी है। ये मोड्यूल संघ के वेब पोर्टल W"ww.cec-ugc.nic.in और 
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल .9akऽhat.ac.े. पर उपलब्ध है। 


3. क्षेत्रीय भाषा में ई-सामग्री (E-material in Regional Language)— 
पारंपरिक शिक्षण पद्धति की तुलना में ई-शिक्षा के व्यापक प्रभाव एवं पहुँच को देखते 
हुए सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई-शिक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। वह देश की 
सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को इंरनेट के जरिये जोड़ने के साथ ही विभिन्न विषयों की 
क्षेत्रीय भाषा में ई-सामग्री तैयार करा रही है। इसके तहत अब तक 3 राज्यों एवं केंद्र 
शासित प्रदेशों के 3,299 कालेजों में से 9,876 कालेजों को इंटरनेट संपर्क से जोड़ा ज 
चुका है। देश के 49 विश्वविद्यालयों में से 399 के बीच ई-संपर्क स्थापित हो चुका है। | 
अंग्रेजी भाषा में तैयार ई-सामग्री का सब टाइटल क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार करने 
प्रयास हो रहे हैं। इसके तहत ई-जर्नल, ई-पुस्तकें, वर्चुअल लैब का विकास, व्यावसायिर्क 
शिक्षा प्रारूप आदि का भी विकास किया जा रहा है। द 


4, दिल्ली विश्वविद्यालय का सहयोग (Co-operation of Delhi Unive | 
| $५) उच्च शिक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के प्रयासों के तहत दिल्ली | 
विश्वविद्यालय सात विषयों की ई-सामग्री तैयार करने की परियोजना पर काम र्क | 
है। | | र 
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. इन विषयों की सामग्री मल्टी मीडिया फार्मर में जारी की जा रही है जिसमें आनलाइन 
' क्विज एनिमेशन आभासी प्रयोगशाला और आडियो-बीडियो विलक शामिल होगा। इस 
` परियोजना का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक उपायों के साथ प्रौद्योगिकी को जोड कर 
` शिक्षण प्रक्रिया को व्यापक बनाना है। आईआईएल अभी रसायन वनस्पति विज्ञान नाः 
` विज्ञान इतिहास गणित अर्थशास्त्र और वाणि%य विषयों की ई-सामग्री तैयार कर रही है। 
` सामग्री के तैयार हो जाने के बाद इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल तथा 
` विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी कर दिया जायेगा। 
[a १.१.9.2. शैक्षिक फिल्में (Educational Films) 


. शैक्षिक फिल्म वह होती है जो चल-चित्र को शिक्षण-साधन के रूप में प्रभावशाली 
` ढंगसे प्रयोग करके वांछित शिक्षा-उद्देश्यों की प्राप्ति मे योगदान करे। शिक्षा के क्षेत्र में 
` जितना विकास शिक्षण-साधन के रूप में फिल्मों का हुआ है और किसी भी चीजों का 
` . नहीं हुआ। शैक्षिक फिल्म मुख्य दृश्य-श्रव्य साधन है। यह भौतिक-शिक्षण का पूरक 
` अथवा विकल्प है। ध्वनि और प्रकाश के सम्मिश्रण से शैक्षिक फिल्म शिक्षण के सम्पूर्ण 
` वातावरण को प्रभावित करती है। इसमें उद्देश्य के अनुसार चित्रों शब्दों, रंगों, वस्तुओं 
` तथा रेखा-चित्रों का समन्वय होता है। एक शिक्षण-साधन के रूप में फिल्म-माध्यम 
. अत्यन्त लोकप्रिय हो रहा है। 

[. शैक्षिक फिल्मों के प्रकार ( Types of Educational Films) — 


१. प्रामाणिक फिल्में (Evidential Films) — इन फिल्मों मे अनुदेशन के साथ 
` प्रमाण का मिश्रण होती है। इन फिल्मों में अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक एवं 
` तकनीको तथ्यों के साथ-साथ अन्य सम्बन्धित घटनाओं को भी प्रस्तुत किया जाता है। 
` इन फिल्मों में वैज्ञानिक घटनाओं, व्यावसायिक कौशल, खेलों में खिलाडियों के खेलों 
` आदिको प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से इन फिल्मों का बहुत महत्त्व है। 
' 2. तथ्यात्मक फिल्में (F८६७३। Films) -तथ्यात्मक फिल्मों की विषय-वस्तु 
` विश्व के विभिन्न लोगों के व्यवसायों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, उनकी जीवन विधियों, 
भौगोलिक स्थितियों आदि से ली जाती हैं। यह फिल्में तर्कशील रूप से सूचनायें प्रस्तुत 
करती हैं। 

3. समाचार फिल्में (४९५ R९९।५)— समाचार फिल्मों का सम्बन्ध देश-विदेश 
` में हो रही आधुनिकतम घटनाओं से होता है। वे बिना किसी पक्षपात के दैनिक घटनाओं 
को प्रस्तुत करती हैं। वे विद्यार्थियों को प्रचलित घटनाओं से सूचित करने का सर्वोत्तम 
साधन हैं। 
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4. अनुकरणीय फ़िल्में (Rhythmic Films) — अनुकरणीय फिल्में किसी कौशल 
के कार्यान्वयन या व्यबहार के नमूने को प्रस्तुत करती हैं जिसे देखकर व्यक्ति उसका 


अनुकरण करता है। | 
5. बच्चों की फ़िल्में (Children's Films) --ये फिल्में बच्चों को, उनके 
निर्माणात्मक काल में, स्वस्थ विचारों से पोषित करने में सहायक सिद्ध होती हैं। बाल 
फिल्म संघ (Children Film Society) ने कई अच्छी बाल फिल्में बनाई हैं जैसे- 
(7) गुरु भवित, (#) गुलाब का फूल, () वीर पुरुष, (2) दिल को कहानी, () 
बाल रामायण, (/) 26 जनवरी, (५) बच्चों से बातें, (४7) चार दोस्त, (7) गंगा की 
लहरें, (४) पंचतत्र की एक कहानी, आदि। 


6, विवरणात्मक फिल्में (Narrative Films) — विवरणात्मक फिल्म कहानी कहती . 


है। यह किसी घटना या घटनाओं की शृंखला का क्रमने% प्रस्तुतीकरण करती हैओ। 


इसमें सचल रेखा चित्रों, काडू कठपुतलियों आदि के प्रयोग से विवरण को प्रदर्शित 
किया जाता है। बच्चों की कहानियों एवं परी-कथाओं को प्रस्तुत करने का यह सर्वोत्तम 


माध्यम है। डिजनी (Disney) की रंगीन फिल्म ' "Water—Friend or Enemy’ 
विवरणात्मक फिल्म का उदाहरण है। विवरणात्मक फिल्म कोई नैतिक आदर्श भी सिख 


सकती है। 

7. समस्या-प्रधान फिल्में (Problematic 
विचार-विमर्श के लिये कोई समस्या प्रस्तुत की जाती 
तथ्य भी प्रस्तुत किये जाते हैं। 

8. फिल्में (Instructional Films) —अनुदेशनात्मक फिल्मों 
का सम्बन्ध विषयों के अनुदेशन से होता है। कई विषयों के लिये ऐसी फिल्में उपयोगी 
हो सकती हैं परन्तु इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, स्वच्छता एवं शरीर-रचना, भौतिक 
विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान जैसे विषयों के अनुदेशन में इन फिल्मों कॉ 
बिशेष उपयोगिता होती है। क्रियात्मक विषयों जैसे कला एवं शिल्प, संगीत एवं ग 
शारीरिक प्रशिक्षण एवं खेलें आदि के अनुदेशन में भी इन फिल्‍मों का विशेष महत्त्व है। 
ये फिल्में दस से बीस मिनट की अवधि की होती हैं और किसी एक इकाई का लेर्क | 
सीधा अनुदेशन प्रस्तुत करती हैं। इन फिल्मों में प्रस्तुत किये जाने बो पाठ सुनियो 
होने चाहिएं ताकि पूरे समय पाठ का महत्त्व बना रहे और उसे अध्यापक के अप 
प्रतिपादन, उसके द्वारा पूछे गये प्रश्नों, कक्षा को क्रिया, विचार-विमर्श एवं 
सहायक साधनों के संसर्ग में प्रयुक्त किया जा सके। हमने बहुत सी अनुदेशनार्मी' 


्र 


Films) — समस्या-प्रधान फिल्मों में 
ती है और चिन्तन के लिए बुनियादी 
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फिल्में आयात की हैं। फिर भी भारत सरकार के फिल्म विभाग ने शिक्षा मन्रालय के 
सहयोग से विभिन्न विषयों पर कई शैक्षिक फिल्मों का निर्माण किया है। 

१. व्य।पारिक दृष्टिको से बनी फ़िल्में 
लिये बनाई गई कई मनोरंजन रंगीन फिल्में शैक्षिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होटी हैं। 

0. दस्तावेजी फिल्म (Du tuméntary Fins) —°.(स्तविकता के रचनात्मक 
प्रस्तुतीकरण को ' दस्तावेजी फिल्म' कहा जाता है। यह वास्तविक सामग्री का कलात्मक 
चित्रण प्रस्तुत करती हैं। वह वारतविक सामग्री का नाटकोकर। करके सूचनायें प्रदान 
करतौ है और दृष्टिकोणों का विकास करती हैं। इसमें अत्यन्त शिक्षात्मक शक्तियां निहित 
होती हैं क्योंकि यह केवल वास्तविकता का सच्चा प्रस्तुतीकरण नहीं करतीं बल्कि तथ्यों 
का रोचकतापूर्वक विश्लेषण, संश्लेषण तथा उनकी व्याख्या करती हैं। . 

77. अभ्यास फिल्में (D7 Films) अभ्यास फिल्मों मे पुनरावृत्ति का अभ्यास 
प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी फिल्म देखने वाले देखते समय वैसा अभ्यास करते हैं । पठन 
की गति को बढ़ाने के लिये प्राय: ऐसी फिल्मों का प्रयोग किया जाता है। | 

2. नाट्य [फिल्में ( Dramatic Films)—साहित्य एवं नाटक के शिक्षण में इन 
फिल्मों का प्रयोग किया जा सकता है। संवेगों को जागृत करने के लिये इनमें पर्याप्त 
सामग्री होती है। कुछ सुविख्यात नाट्य-फिल्में निम्नलिखित हैं- | 

(i) The Tale of Two Citics, (ii) Julius Caesar, (iii) The Merchant of 
Venice, (iv) Othello, (9) Hamlet, (/!) काबुलीवाला (//) गोदान, (////) शकुंतला | 

I. शैक्षिक फिल्मों के लाभ (Advantages of Educational Films)— 

१. ध्यान आकर्षक (Attention acompeller)—शैक्षिक फिल्में ध्यानाकर्षण 
का सर्वोत्तम साधन है। कभी-कभी यह उच्च भावात्मक स्तर का गहरा अनुभव प्रदान 
करती हैं। ध्वनि और प्रकाश में विद्यार्थी चुम्बकीय आकर्षण अनुभव करते हैं। फिल्मों में 
गति और परिवर्तन विद्यार्थियों के ध्यान को अपनी ओर आर्कात कर लेता है। 

2. अनुदेशन-विधि में विविधता (Variety to tt: NIethod of Instruc- 
०॥)—शैक्षिक फिल्में अफनी गतिशीलता, दृश्य परिवर्तनों तथा जीवन-अनुरूप 
प्रस्तुतीकरण के द्वारा अनुदेशन-विविधता प्रदान करती हैं। यह विविधता ध्यान आकर्षित 
करतौ है और रुचि उत्पन्न करती है। 

3. वास्तविकता को सुस्पष्ट करना (H€htenऽ, R९4५) — शैक्षिक फिल्में 
भ्रांतियों को दूर करके तथा ओझल हो जाने वाले तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करके वास्तविकता 
को सुस्पष्ट करती हैं। | 


(Commercial Films)— व्यापार के. 
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room) — शैक्षिक फिल्म सदूर, अतीत 
ऐतिहासिक घटनाओं को फिल्मों के द्वार 
मुगलों के जीवन का पुननिर्माण देख सकते 
सहायता से देखा जा सकता है। 

5, जीवन-अनुरूप अनभूतियां (True ० Life Experiences) — शक्षिक फिल्मो 
जीवन-अनुरूप अनुभूतियां प्रदान करती हैं। इन फिल्मों के द्वारा हम संसार के किसी भी 
स्थान के अनुभव को देख सुन सकते हैं। हम हिमालय पर भले ही न चढ़ सकें, पर्‌ 
फिल्मों के द्वारा हम हिमालय की महत्त्वपूर्ण बातों को विस्तारपूर्वक देख सकते है। 


हा ..9.3. ई-मेग्जीन (Electronic Magazines) 
एक ऑनलाइन मैग्जीन, आनलाइन समाचार-पत्र के साथ एक ही ब्लाग में कुछ 


हैं। पौधे या फूल के विकास को फिल्मों क 


विशेषताओं को बाँटती है। लेकिन सामान्य: मैग्जीन में सम्पादकीय नियन्त्रण अधिक | 
रहता है। मैगजीन के सम्पादक या सम्पादकीय बोर्ड का उसको गुणवत्ता पर नियन्त्रण | 
होता है जिसमें प्रस्तुतियों की समीक्षा, सामग्री, प्रकाशक की आशाएं आदि सम्मिलित | 


होती हैं। 


कुछ ऑनलाइन मैग्जीन्स वर्ड वाइड वैब (छ) के माध्यम से उपलब्ध हैं जिले | 
वेबजीन (\४९७7।॥९५) कहा जाता है। एक ९८०९ (जिसे ९-८।०९) के नाम से भौ पुकार | 
जाता है। जैसे ९।९०r०nic m4] को (०-॥॥¡] या ९७|) कहा जाता है इसी तरह से | 
संक्षिप्त रूप से 2९ को इलैक्ट्रोनिक मैग्जीन के रूप में जाना जाता है जिसे हम इन्टरणै | 


4. अतीत और वर्तमान कक्षा में (Past and Present into the Class. 
तीत तथा वर्तमान को कक्षा में ला सकती है। पुरानी 


फिर से दिखाया जा सकता है। हम गुप्तों और 


के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ सामाजिक समूह इसको ८४७९72n९ या hyperzine | 


के नाम से भौ पुकारते हैं। 


बहुत बड़े मैग्जीन मुद्रित, प्रकाशक अब अपनी मैग्जीन को ऑनलाइन लाने में | 
उत्साहित हैं तथा उसके लिये वे बहुत कम कीमत पर ऑनलाइन सेवायें देने में तत्पर हैं। 


| 


कुछ ऑनलाइन प्रकाशक मैगजीन को बहुडिजीरल प्रारूप में प्रकाशित करने की | 
शुरूआत कर रहे हैं तथा कुछ दो डिजीटल प्रारूप में। दोनों HT, वर्जन में हो संकी | 
है तथा पारम्परिक वैब पेज की तरह दिखायी दे सकती हैं या फ्लैश वर्जन की तर. 


दिखायी जा सकती हैं। | 


ई-पत्रिकाओं की विशेषताएँ (Features of E-magazines) -- ऑनलाई 
पत्रिकायें सभी की रुचि के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में सामग्री प्रस्तुत करती हैं जैसे" 


विज्ञान, व्यापार या उद्योग और शैक्षणिक विषय आदि। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
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` ˆ. कुछ ई-मैगजीन (४-॥३४०२॥९) प्रकाशन ओनलाइन पत्रिकाओं की सुविधाएँ 
` प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे इलैक्ट्रोनिकली यह दर्शकों तक पहुँचे जो बहुत ही कम कीमत 
` चर लोगों को यह सुविधाएं प्रस्तुत करे। जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों से भी ज्यादा वैब 
` साइट ई-जिन का निर्माण कर रहे हैं। जो दर्शकों की संवेदनाओं, विषय या किसी विशेष 
` कारण को पूरा करने का प्रयत्न कर रही हैं। इस प्रकार की ई-जिन मौटे तौर पर मुद्रित 
वर्जन की भांति ही है। 
. 2. बैब साइट पर नये शब्द का प्रयोग ९८।१९ जिसमें विभिन्न विषय वस्तु ऑनलाइन . 
' पायी जाती हैं (लेख, चित्र, कविता, उपन्यास और टिप्पणी) आदि। वैब पर नयी-नयी 
| ` सूचनायें आती रहती है। उदाहरणस्वरूप-सैलोन (92।07) और हॉट वायरड (Hot 
Wired)! 
| 3. ई-जिन को कभी भी सदस्यता ली जा सकती है। हजारों लोग आज सदस्यता ले 
' इहे हैं। जिनमें ई-मेल समाचार पत्र आदि शामिल हैं। 
| 4. नैशनल ज्योग्राफिक या न्यूज़वीक (National Geographic or Newsweek) 
` इहलैक्ट्रोनिक संस्करण ९-१९ के कुछ उदाहरण हैं। 


_ ॥]..9.4. इलैक्ट्रोनिक अधिगम (Electronic Learning) 


 इई-शिक्षा (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन 
= केरूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और 
. जिनका उद्देश्य शिक्षाथी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के 
निर्माण को प्रभावित करना है। सूचना एवं संचार प्रणालियाँ, चाहे इनमें नेटवर्क की 
` व्यवस्था हो या न हो, शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वितं करने वाले विशेष माध्यम के रूप में 
` अपनी सेवा प्रदान करती हैं। 
` इसप्रकार कीई-लनिंग युक्त अधिगम सुविधाओं के सन्दर्भ में ही रोजेनवर्ग (2007) 
` नेई-लरनिंग पद को अपने शब्दों में परिभाषित करते हुए लिखा है- 
' ''ई-लनिंग से तात्पर्य इंटरनेट तकनीकियों के ऐसे उपयोग से है जिनसे विविध प्रकार 
` के ऐसे रास्ते खुले जिनके द्वारा ज्ञान और कार्यक्षमताओं में वृद्धि की जा सके।'' 
ु (E-learning refers to the use of internet technologies to deliver a 
broad array of solution that a enhance knowledge and perfomance”) 
ई-शिक्षा शब्द का प्रयोग एक ऐसे ढाँचे के रूप में किया जाता है जो लगभग सभी 
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (इन्टरनेट, इंट्रानेट, एक्सट्रानेट, कृत्रिम उपग्रह प्रसारण, ऑडियो/ 
विडियो, इंटरैक्टिव टेलीविजन, सी० डी० (८0-१0!) इत्यादि को पेशेवर शिक्षा को 





| 
विद्यार्थियों तक बड़े ही रोचक तरीके से पहुँचाता है । विद्यार्थियों तक बड़े ही रोचक तरीके से पहुँचाता है। ई-शिक्षा शब्द का प्रयोग कट शब्द का प्रयोग कई के 
पर किया जाता है जैसे ऑनलाइन शिक्षा, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, सूचना जाल आधा 
शिक्षा, सूचना जल संसाधन आधारित शिक्षा, नेटवर्क सहयोगी शिक्षा, कंप्यूटर समि 
सहयोगी शिक्षा। इसे खुद ब खुद या अनुदेशक के नेतृत्व में किया जा सकता है झै, 
इसका माध्यम पाठ, छवि, एनीमेशन, स्ट्रीमिंग वीडियो और ऑडियो है। ई-शिक्षा हम 
कक्षा व्यवस्था का ही विकसित रूप है, सिर्फ अन्तर यही हैं कि यहां पर शिक्षा क 
विद्याथी की सुविदा के अनुसार बनाया जा रहा है, वह अपने द्वारा निश्चित किए ग 
समय पर, अपनी गति से सीख सकता है। 
[. ई-अधिगम के उद्देश्य एवं लाभ (Goals and Benefits of E-Learn. 
‘in g)— 
ई-अधिगम अध्यायों को विद्यार्थियों की जानकारी द्वारा दिशा-निर्देशित करने के लिए 
प्रयोग में लाया जाता है या विशेष कार्यों को करने में विद्यार्थियों की सहायता के लिए 
' त्तैयार किया जाता है। सूचना आधारित ई-अधिगम सामग्री विद्यार्थियों तक सूचनाओं का 
संचार करती है। इसके लिए विशेष कौशलों को सीखने को आवश्यकता नहीं पड़ती। 
इसके उदाहरणों में ऐसी सामग्री को शामिल किया जा सकता है जो किसी कम्पनी, 
उत्पाद या सेवा के इतिहास या तथ्यों के बारे में जानकारी दे। दूसरी ओर, प्रदर्शन | 
आधारित सामग्री में प्रक्रिया-ग्रस्त कौशलों के विकास के लिए अध्याय तैयार किए जाते | 
हैं जिनके द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता में वृद्धि की जाती है। व्यक्तियों तथा संगठनों को | 
ई-अधिगम द्वारा निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं- | ः 
7. प्रदर्शन में सुधार (Improved Performance) __ विभिन्‍न शोधों ने यह 
सिद्ध किया है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन विद्यार्थी प्रत्यक्ष विद्यार्थियों से 
अपक अच्छे प्रदर्शन करते हैं। F 
2. शिक्षार्थी के लिए सुविधा एवं लचकता (Convenience and Flexibility . 
(0 Learners)—संदर्भो में ई-अधिगम अपनी ही रफ्तार के अनुसार होती हैं तथा 
शिक्षण स्तर 24 % 7 होते हैं। शिक्षाथी के लिए निजी तौर पर किसी विशेष दिवस/सम7 
पर कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी सुविधा अनुसार 
शिक्षा-सत्रों में विराम ले सकते हैं। | 
3. प्राप्ति में वृद्धि (Increase Access)— यह ऑनलाइन शिक्षण द्वारा विषयः 
वस्तु तथा ज्ञान-प्राप्ति में वृद्धि करती है। मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक इच्छुक | 


व्यक्ति के लिए जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम खर्च पर उपलब्ध करवाया. 


जाता है। | 
ने | 
; * | 
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|. ई-अधिगम के प्रति उपागम (Approaches to E-learning)— 


चाहिए। ई-अधिगम सेवाओं का उद्भव तभी से हुआ जब पहली बार शिक्षा में कम्प्यूटर 
का उपयोग किया गया। आधुनिक समय में संयोजक शिक्षा सेवाओं की ओर रुझान 
बढ़ता जा रहा है जिनमें कम्प्यूटर आधारित गतिविधियों को प्रायोगिक या-कक्षा-कक्ष 
आधारित सामग्री के साथ एकीकृत किया जाता है। 

. अवास्तविक कक्षाएँ (Virtual Classrooms )— ऑनलाइन अधिगम स्टेज 
($३४९) पर तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले जैसे कि टेम्पल विश्वविद्यालय 
का फॉक्स व्यापार विद्यालय (०४ $८॥००। ०£ Business for Temjle Univer- 
५५) मिनेसोरा सरकारी कालेज तथा विश्वविद्यालय (९5०४३ 9६३९ ८0 lege 
and Universit) के रूप में ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण का सीधे प्रसारण का उपयोग 
बहुत अधिक बढ़ रहा है। 

2. कम्प्यूटर आधारित शिक्षा (Computer-based Learnin¢) —यह शैक्षिक 
वातावरण में कम्प्यूटर को एक मुख्य-तत्व के रूप में उपयोग करने की ओर संकेत करती 
है। यद्यपि इसमें कक्षा-कक्ष में कम्प्यूटर का उपयोग शामिल है, परन्तु व्यापक तौर पर 
यह शब्द ऐसे वातावरण की ओर संकेत करता है जिसमें कम्प्यूटर का प्रयोग शैक्षिक 
उद्देश्यों के लिए किया जाता है। नक की 

3. कम्प्यूटर सहायक सहयोगी शिक्षा ( Computer-supported Collabo- 
rative Learning)— यह आधुनिक सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की सहायता से 
शिक्षण-अधिगम में सुधार लाने की एक नवीनतम खोज है। सहयोगी या समूह शिक्षा का 
अर्थ है ऐसी अनुदेशनात्मक विधियाँ जिनमें विद्यार्थियों को किसी अधिगम कार्य को 

'आपस में मिल-जुल कर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 

कक कम्प्यूटर आधारित प्रशिक्षण (Computer-based Trainin) — कम्प्यूटर 
आधारित प्रशिक्षण सेवाएँ वह होती हैं जिनमें विद्यार्थी अपने काया से सम्बन्धित 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम्प्यूटर द्वारा करना सीखता है। यह व्यक्तियों की कम्प्यूटर 
सेवाओं के उपयोग के प्रशिक्षण में विशेषतः प्रभावशाली है क्योंकि कम्प्यूटर आधारित 
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प्रशिक्षण को कम्प्यूटर कारों द्वारा एकोकृत किया जा सकता है ताकि विद्याथी आ 
करते समय कम्प्यूटर कायां का अभ्यास करते रहें । गम 


अधिगम प्रबन्ध प्रणाली (Leaming Management System), अधिगम/शिक्ष 
प्रदान करने, जारी रखने तथा इसका प्रबन्ध करने के लिए एक साफ्टवेयर है। 
साफ्टवेयर प्रशिक्षण/शैक्षणिक रिकार्डो का प्रबन्ध करने के लिए भी हो सकते हैं तथ 
इंटरनैट पर कोर्स को वितरित करने के लिए, ऑनलाइन-सहयोग के लिए सहायता प्रदान 
करने के लिए भी है। 


5. ई-अधिगम 2.0 ( E-learnin 2.0 )--ई-अधिगम शब्द 2.0, बैब 2.0 (५५७, 
2.0) के आरम्भ से ई-अधिगम के बारे में नए ढंग से सोचने से सम्बन्धित है। 

ई-अधिगम (६-27४ ].0) के प्रारम्भिक 0 वर्ष अधिगम-आधारित अनुभवों 
को इंटरनेट द्वारा प्रदान करने पर केंद्रित थी। ई-अधिगम प्रणालियाँ ऐसे अनुदेशन पर 
आधारित थी जो विद्यार्थियों तक इंटरनैट तकनीकी की सहायता से पहुँचाया जाता था। 
अधिगम में विद्यार्थी को भूमिका, पढ़ने तथा गृह-कार्य करने तक ही सीमित थी। गृह- 
कार्य का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा किया जाता था। इसमें शिक्षाथी को विषय-सामग्री 
समझाने के लिए ऐसी सामग्री तैयार की जाती थी जिसमें विद्यार्थियों को अंतर्क्रियाएं, 
अनुभव, मूल्यांकन आदि प्रदान किया जाता था। 

इसके विपरीत ई-शिक्षा 2.0 सहयोग पर आधारित है। ई-शिक्षा 2.0 यह मानती है 
कि ज्ञान सामाजिक तौर पर निर्मित होता है। शिक्षा, समस्याओं तथा क्रियाओं के बारे में 
गहन अंतक्रियाओं तथा विषय-वस्तु के बारे में विचार-विमर्श द्वारा प्राप्त होती है। इसमें 
सामाजिक साफ्टवेयरों जैसे कि ब्लाग (B।085), विकी (७।K।५), पोडकॉस्ट 
(P००४५) तथा अवास्तविक जगत्‌ (४।/१॥१। ॥०।५५) जैसे कि दूसरा जीवन 
(Second Life) आदि का उपयोग किया जाता है। 

ई-अधिगम के प्रति उपरोक्त उपागमों के अतिरिक्त सामाजिक नेटवर्क ई- शिक्षा 2.0 
के महत्त्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। सामाजिक नैटबर्कों को रैस्ट तैयार करने तथा भाषा शिक्षा 
जैसे व्यापक विषयों के इद-गिर्द ऑनलाइन अधिगम समुदाय का विकास करने के लिए 
प्रयोग किया जा रहा है। मोबाइल-सहायक भाषा अधिगम (Mobile-Assisted lan- 
guage learning) शब्द का उपयोग हाथ में पकड़े जाने वाले कम्प्यूटरों तथा सैल-फोन 
(Cell-Phones) जैसे उपकरणों की सहायता से भाषा शिक्षा प्राप्त करने का वर्णन करे 
के लिए किया जाता है में अमेरिका में प्रकाशित हुई। पिछली तीन सदियों के दौरान 
दैनिक पत्रिकाओं ने ज्ञान के निर्माण एवं वितरण में, सम्प्रेषण के विद्वत्तापूर्ण माध्यम के 
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रूप में केंद्रीय भूमिका निभायी है। रूप एवं कार्य के पक्ष से इसमें कोई परिवर्तन नहीं 
आया है। दिद्वत्तापूर्ण दैनिक-पत्रिका के बिना विज्ञान की कल्पना करना ही असम्भव है। 
७ ।..0. नाटकोयकरण (Documentaries) 


PN जानते हैं कि प्राथमिक रूप से एक जीवित अनुभव है। यह 
अनुभव, मानवीय सम्बन्धो, लोगों और चरित्र, स्थितियों, कहानियों तथा भावनाओं की 
एक प्रतिक्रिया है। यह बच्चों को अपने जीवन क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाने में सहायता 
करता है। बह नाटक के द्वारा अपने देश के सम्मान को बचाने के लिए बाबर (32७27) 
जैसा बोलता है। नाटक के द्वारा ही वह लोगों के सेहतं को सुधारने के लिए सही प्रबन्ध 
बनाने करने सेहत/स्वास्थ्य मन्त्री जैसा बोलता है और ऐसा करके वह लगभग अन्तर्दृष्टि 
की एक झलक का विकास करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नाटकीयकरण 
विद्यार्थियों को भूतपूर्व घटनाओं, कहानियों तथा स्थितियों से सम्बन्धित भावानात्मक 
अनुभव प्रदान करता है। जिनमें विद्यार्थी भूमिका निभाते हैं तथा शारीरिक क्रियाओं, 
वाक्यों, मौखिक अभिव्यक्तियों आदि के द्वारा बीत चुकी घटनाओं को मनोरंजित करने 
की कोशिश करते हैं। नाटकोयकरण उनमें अन्तर्दृष्टि, विचारों, धारणाओं, सृजनात्मकता 
'तथा कल्पनाशीलता का विकास करता है। यह उनको भूतपूर्व घटनाओं में ले जाता है। 

[, नाटकीयकरण का अर्थ (Meaning of Dramatisation) 

अर्थ (\९an¡॥६) —नाटकीयकरण एक कृत्रिम रूप से निर्मित कला है जिसमें लय 
तथा संगीत, विचारों तथा भावनाओं, शब्दों तथा चेष्टाओं के रूप में शरीर की मांसपेशियों 
तथा कथनों का प्रयोजनात्मक समन्वय सम्मिलित होता है। 

|. नाटकीयकरण का महत्त्व, आवश्यकता, प्रयोजन या मूल्य (Impor- 
tance, Need, Purpose or Value of Dramatisation) 

१. शैक्षिक महत्त्व (Academic Importance) --जैसे कि पहले कहा गया है 
कि नाटकीयकरण एक प्रभावशाली तथा आकर्षित ढंग में नाटक के विभिन्न तत्त्वों तथा 
विभिन्‍न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, कला, संगीत आदि का ज्ञान प्रदान करता है। यहां 
तक नाटक में प्रस्तुत की गई मनोरंजन तथा सुझावों, नए तथ्यों की प्राप्ति स्कूल ड्रामा उन 
विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बन जाता है जो नाटक में कोई भूमिका नहीं निभाते बल्कि 
दर्शक की तरह कार्य करता हैं। 

2, मनोवैज्ञानिक महत्त्व (59००।०६।०० एए007(॥॥००--बच्चे स्वभाव से 
सक्रिय हैं। वे क्रिया से प्यार करते हैं। नाटक उनकी जन्मजात प्रवृत्ति है। वे दीक्षित व्यक्ति 
की तरह हैं। नाटकीयकरण के द्वारा वे नाटक के प्रति अपने आन्तरिक रुझान को सन्तुष्ट 
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करते हैं। अत: नाटकौयकरण का मनोवैज्ञानिक महत्त्व हैं। यह उनके सृजनात्मक कज 
सौदर्न्यमयी भावना का विकास करता है। 

3. सृजनात्मक महत्त्व (Creative Importance) ---नाटकीकरण सामाजिक. 
शिक्षा के माध्यम में सृजनात्मकता का विकास होता है, विशेष रूप से जब इतिहास के 
एपिसोड सम्मिलित होते हैं। नाटकों में बच्चे अपने आपको विश्वसनीय क्रिया की सृजना | 


में नियुक्त करते हैं। वे वो बातें सीखते हैं जिन्हें कोई भी अध्यापक संस्था को प्रणाली मे 


नायक की तरह भूमिका निभाकर भी पढ़ा नहाँ सकता है। इस प्रकार नाटक करते समय | 
| 


ज्ञान का विकास किया जाता है। 

4, सामाजिक महत्त्व (Social Importance) — नाटकोयकरण का एक सामाजिक | 
मूल्य है। यह सामाजिक सूझबूझ तथा सहयोग के गुणों का विकास करता है। यह समूय । 
कार्य में प्रशिक्षण के लिए कई अवसर प्रदान करता है। नाटकीयकरण कुशलताओं को 


सीखने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करता है जो प्रभावशालीसमूह कार्य के लिए | 

5, बौद्धिक महत्तव (Intellectual Importance) --नाटकीयकरण मूल्यावान्‌ 
है क्योंकि यह कल्पना-शक्ति का प्रशिक्षण कर सकता है तथा नेतृत्व, एकीकृत तथा | 
वास्तविकता का विकास कर सकता है। 

6. सही भाषण आदतों का विकास करता है (Develops Correct Speech ह 
[॥७।६५) —नाटकीयकरण वास्तविक रूप में नाटक करके इतिहास, भूगोल, नागरिक | 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवहार को जानने में विद्यार्थियों को सहायता | 


करता है। यह विद्यार्थियों में सही भाषण आदतों का विकास करने में सहायता करत है। 
इससे शब्दकोष और अभिव्यक्ति भी बढ़ाने लगती हैं। ट 


7, सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन (Encouragement of Group Work)— 
नाटकीयकरण आयोजन, मूल्यांकन तथा क्रियान्वित नाटकों के रूप में सामूहिक कार्य के 


लिए अवसर प्रदान करता है। यह सहयोगात्मक क्रिया को प्रोत्साहित करता है तथा | 


सामाजिक सम्बन्ध बढ़ाता है। 

8. सौन्दर्यमयौ महत्त्व (Aesthetic Importance) --नाटकीयकरण कलाकार 
तथा दर्शक दोनों विद्यार्थियों में सौन्दर्यमयी भावा का विकास करता है। 

9, जागरूक मूल्य (4७/7९९५ ४॥।०९) ~ नाटकौयकरण के द्वारा विद्यार्थियों में 


आर्थिक, सामाजिक, संस्था और दूसरी समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा की जी 
सकती है। 


> ST, शत 
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70. प्रबन्धनीय मूल्य (07४a॥।५३४०॥३। ४॥।४९)--यह नाटक खेलने के लिये 
स्टेज के प्रबन्ध के लिए विशाल अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की 
प्रबन्धनीय योग्यता का विकास होता है। 

. समुदाय मूल्य (Community ४॥।॥९)— समुदाय के सदस्य विद्यार्थियों के 
लिए माता-पिता तथा दूसरी स्थानी उच्चाधिकारियां स्कूल के लिए रुचि का विकास 
करते हैं। 

72. उत्प्रेरित मूल्य (Motivational Val७९)—नाटकीयकरण प्रबन्ध में एक 
सही अनुभव प्रदान करता है। विद्यार्थियों की प्रबन्धकीय योग्यता का विकास किया जाता 
है। 

|. नाटकीयकरण के विभिन्न रूप (Different Forms of Dramatisation) 


१. कठपुतली नाटक (P५९ P।4/)— एक कठपुतली नाटक प्राचीन कला का 
नेतृत्व करता है। यह नाटकीयकरण का एक विशेष रूप है जिसमें आमतौर पर मनुष्य को 
आकृति वाली या जानवरों के आकार वाली गुड़ियों का प्रयोग किया जाता है। कठपुतलियां 
धागों के साथ हाथों के द्वारा संचालित की जाती हैं। यह संचालक है जो विभिन्न स्तरों 
में कठपुतली के लिए बोलना है और विभिन्न भूमिकाएं अदा करता है। 

2. नृत्य नाटक (2०८९ ।३५)~ एक नृत्य नाटक नृत्य तथा संगीत के द्वारा ही 
सम्पूर्ण लक्ष्य प्रकट करता है। 

3. आकाशवाणी नाटक (R4० P।३9)- यह आधुनिक रूप है। इस नाटक के 
लिए किसी प्रकार के मंच की जरूरत नहीं है। 

4. पूर्ण लम्बाई वाले नाटक (Fl! L९nth ?।३५)-नाटक को स्कूल के 
विद्यार्थियों या वयस्कों के द्वारा सावधानी से रिहर्सल की जाती है और इसका सही वस्त्रो 
के प्रयोग तथा मंच के प्रबन्ध के द्वारा मंचन किया जाता है। प्रत्येक प्रतियोगी नाटक में 
अपने पूर्वनिर्धारित भूमिका को याद करता है। ऐसे नाटक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का 
विकास करता है और उनको ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। वे सामाजिक शिक्षा 
को रुचिपूर्ण बनाने में सहायता करते हैं। नाटक विशेषज्ञ लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकों । 
में से चुनने चाहिए। विद्यार्थियों को दृश्यों और परिधानों कौ बनावट में सहयोग देना | 
चाहिए। यह उन्हें पढाई की ओर प्रेरित करेगा। 

5. एक भाग वाले नाटक (On९ ७०८ ?]395)-इन नाटक में इससे सम्बन्धित 
और इस नाटक के अन्तर्गत आने वाले सभी चीजों का संक्षिप्त वर्णन है। उदाहरण के 
लिए सिकन्दर तथा पोरस के बीच वार्तालाप। 








E 
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6, प्रतिबरिम्ब नाटक (Shado 
के पीछे रहते हैं तथा केबल उनका प्रतिबिम्ब 


7. मूक नाटक (Pantomine) 
भाषण से दर्शाई जाती है। प्रतियोगी अपनी भावनाओं की शारीरिक क्रियाओं के ट्वा 


संगीत के साथ व्यक्त करते हैं। किसी प्रकार की सूचना दर्शकों को नहीं दी जा सकती है। 


तिबिम्ब पर्दे पर दिखाई देता है। 


2. समारोह (P४९३०) समारोह एक नाटक है जिसमें किसी प्रकार के नाटकीय | 


प्लाट (Dramatic P]०!) के बिना क्रमानुगत उद्देश्यों को प्रकट किया जाता है। उदाहरण 


के लिए भारतीय कला का समारोह, भारतीय परिधान 
प्रदर्शन, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन। इस प्रकार इस नाटक में, ज्यादा महत्त्व एक क्रिया 


को सही तरीके से प्रदर्शित करने पर बल दिया गया है। व्यक्ति दर्शकों के सामने परेड के | 


रूप में तथा सही परिधानों में प्रकट होते हैं। परेड खुद कहानी बताता है। 


9, एकपात्रीय नाटक ( \०॥०।०६०९५ )- इसमें केवल एक ही नायक होता है। | 
70. नाटकीय. व्यवहार (H5tri०॥०ऽ) यह एक ऐसा नाटक है जिसमें एक | 
व्यक्ति अत्यधिक संख्या वाली विभिन्न भूमिका करता है। यह एक 07९ A०2५ है। 
उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति शाहजहां, उसकी बेटी जहां आरा तथा अंग्रो व्यापारी | 


सर थोमस राय की भूमिका कर रहा है। 
[\. नाटकोयकरण की सीमाएं (Limitations of Dramatisation) 


4. विशेषज्ञ अध्यापक इसके लिए जरूरी हैं जो कि आज आसानी से उपलब्ध नहीँ हैं। 
2. समान विंद्यार्थी समय तथा दोबारा खेलने वाली भूमिका को चुन सकते हैं। | 


__इस नाटक में प्रत्येक चीजों क्रिया के द्वारा बिना 


रिधान का प्रदर्शन, भारतीय नृत्य का | 


इसलिए यह कुछ विद्यार्थियों के लिए सीमित किया जा सकता है परन्तु नाटकीयकरण में | 


सम्भव प्रतियोगिता को व्यापकता होनी चाहिए। 


3. अकुशल अध्यापक (Inefficient Teachers )— अध्यापक नाटकीयकरण | 


के लिए सामग्री के सही प्रकार का चयन करने के लिए पर्याप्त साधन सम्पन्न नही है। 


वार्तालापों को लिखने की समस्या का कई अध्यापकों के द्वारा सामना किया जाता है। | 


वार्तालाप लिखना एक प्रभावशाली तकनीक है और यह कुछ चुने हुए व्यक्तियों का कार्य 
है। 

4. यह एक खचीली क्रिया है। 

5. यह आमतौर पर एक विषय के कम महत्त्वपूर्ण वस्तुओं पर जोर देता है। 

6. यह अत्यधिक समय लेता है। इसमें समय तथा ऊर्जा का अत्यधिक उपभोग हीत 


है। 


; 
\ 
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नाटक लिए सावधानियां 

f म के प्रबन्ध के ए्‌ रखना (Precautions to be taken 
or the Organisation of Dramatics) 


i, नाटक की तैयारी (? reparation of the Pl4y)— अगला चरण नाटक को 
तैयारी हैं। नाटक की तैयारी उचित होनी चाहिए। मंच पर अन्तिम प्रस्तुति से पहले 
असंख्य बार रिहर्सल करनी चाहिए। 

2. अध्यापक-मुखिया का उचित चुनाव (Judicious Selection of Teacher 
Incharए९)— नाटक के अध्यापक-मुखिया का उचित ढंग से चयन करने का कार्य 
एक मुख्याध्यापक का है। अध्यापक मुखिया वास्तव में एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। 

. जिसकी नाटक में रुचि, व्यवहार और योग्यता है। यह उचित होगा कि यदि नाटक एक 
` विशेषज्ञ अध्यापक को देख-रेख में प्रबन्ध किया जाता है। 


3. विद्यार्थियों का निर्णायक चुनाव (Judicious Selection of the Stu- 
dents) केवल बही विद्याथी जो नाटकीयकरण में रुचि लेते हैं, का चुनाव नाटकीय 
` क्लब के सदस्यों कौ तरह करना चाहिए। 


4, एक नाटक का उचित चुनाव (Judicious Selection of a Play)— 
विशेषज्ञों की एक कमेटी के द्वारा उचित ढंग से नाटक का चयन किया जाना चाहिए। 
तैयारी की चीजें हैं 
१. विभिन्न विद्यार्थियों में भूमिकाओं का विभाजन। 
2. स्वर शैली (70०९), उच्चारण-रति (Pr०nun।a४।०॥) तथा व्यक्तिगत उच्चारण 
(Accent) को सही करना। | 
3, विद्यार्थियों के द्वारा कण्ठस्थ की गई वार्तालाप को सुनना। 
4, मंच को सजाना और उचित ढंग में रखना। 
5, रोशनी का प्रबन्ध करना। 
6. बैठने का प्रबन्ध करना। 
7, प्रचार करना। हा 
.. 8. संगीतज्ञ कार्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना। 
9, अध्यापक को कार्यक्रम पर शासन नहीं देना चाहिए। 
।0. जितना सम्भव हो सके चरित्रों का चयन किया जाना चाहिए। . 
7. कक्षा में नाटक खेलने के लिए मंच को सजाने-की कोई आवश्यकता नहीं है। 
उदाहरण के लिए, चाक बोर्ड पर जंगल दर्शाए जा सकते हैं। कपड़ों, मंच या पृष्ठभूमि 
की बजाय क्रिया तथा व्याख्या, इशारों और अभिव्यक्ति पर बल देना चाहिए। 





on 
हु .].]7. संग्रहालय (Museum) 

संग्रहालय भी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है। इसमें सभी वस्तुओं को एकन्नि 
करके रखा जाता है। इन वस्तुओं की सहायता से पाठ रोचक तथा सजीव बन जाता है एः 
बालक उसे सरलतापूर्वक समझ लेते हैं। अत: शिक्षक को संग्रहालय का सदुपयोग 


सामाजिक विज्ञान है 
शिक्षण 


अवश्य करना चाहिये। शिक्षक द्वारा संग्रहालय में एकत्रित की हुईं वस्तुओं का प्रयोग. 


भूगोल, इतिहास, गणित तथा विज्ञान आदि विषयों के शिक्षण में सरलतापूर्वक किया ज 
सकता है। अत: शिक्षक को चाहिये कि वह बालकों को (स्कूल के संग्रहालय में विभिन 


प्रकार के डाक टिकट, सिक्के, पुराने अस्त्र-शस्त्र तली कीड़े-मकोड़े एवं यन्त्रों को | 


एकत्रित करने के लिये प्रोत्साहित करे। इससे बिना कुछ व्य किये हुए ही स्कूल के 
संग्रहालय में नाना प्रकार की वस्तुयें सहज में ही इकड़ी हो जायेंगी । 

संग्रहालय की यात्रा का एक महान्‌ शैक्षिक मूल्य है। ये मनोरंजन के केन्द्र भी है इनमें 
तेर अध्ययन सामग्री सम्मिलित होती है जो भूतपूर्व अवधियों, घटनाओं, व्यक्तियों 
„~ चीजों में सम्बन्धित मूल्यवान ज्ञान को वास्तविक उद्देश्यों, चित्रों आदि के रूप में प्रस्तुत 
करता है। संग्रहालय की यात्रा इन चीजों पर ज्ञान प्रदान करती है कैसे-कैसे लोग रहते थे, 
कैसे संसार ने प्रगति की और कैसे विज्ञान ने विकास किया। 

|. महत्त और लाभ ([mportance and Advantages) 

सैकण्डरी शिक्षा आयोग ने ठीक ही कहा है कि संग्रहालय स्कूली बच्चों की शिक्षा में 
एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एक अजायब-घर की यात्रा करने के निम्नलिखित 
लाभ हैं- क्‍ 

। यह अध्यापन की वास्तविकता को सम्मिलित करता है और बच्चों को सक्रिय 

बनाता है। यह आत्म-अध्ययन और उत्सुकता को प्रोत्साहित करता है। 

> यह सामाजिक शिक्षा के अध्यापन को वास्तविक बनाता है और प्रत्यक्ष अनुभवप्रदा" 


करता है। 


| 


3. स्कूल संग्रहालय में (Museum) विद्यार्थियों के द्वारा तैयार की गई चीजों होती | 


हैं जो 'क्रिया के द्वारा सीखने' को प्रोत्साहित करती हैँ । 
4 यह उनके सोच-विचार और कल्पनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित करता है।: 


5. यह विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता और अन्त्ाष्ट्रीय सूझबूझ की भावी का 


विकास करता है। 








| 
| 
| 
~ 
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6. ये विभिन्न देशों में विभिन्न अवधियों के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
और कलात्मक विकास पर प्रकाश डालते हैं। 
7. जब विद्यार्थियों को एक विशेष पाठ के अध्यापन से पहले और बाद में अध्यापक 
के द्वारा संग्रहालय देखने के लिए लाया जाता है तो वे उससे सम्बन्धित सामग्री वहां देख 
सकते हैं। 
8. संग्रहालय ऐतिहासिक, भूगौलिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व के वास्तविक 
उद्देश्य देते हैं जिनका सामाजिक शिक्षा भ॑ शैक्षिक गूल्य हैं और अत्यधिक ज्ञान प्रदान 
करते हैं। 
9, ये सुरक्षित, संचित स्पष्ट हैं । 
0. संग्रहालय विद्यार्थियों को स्कूल संग्रहालय के लिए वस्तुएं तैयार करने के लिए 
उत्प्रेरित करता है और रचना तथा सृजनात्मकता के लिए उनकी प्रेरणा को सन्तुष्ट करता 
हक है | 
|. संग्रहालय के प्रकार (Types of Museums) 
. सरकारी संग्रहालय ` (Public Museum)-—इसमें विभिन्‍न समाज तथा 
सभ्यताओं के विकास चरण या प्रतिरक्षा सामग्री आती हैं। 
2. गतिशील संग्रहालय (Mobile Museum)—इसे एक बडे ट्रक या वैन के 
द्वारा विभिन्न स्थानों में ले जाना। 
र 3. स्थानीय संग्रहालयर (L०८३] Muऽ९॥m)—राज्य या तहसील मुख्यालय में | 
वस्तुएं रखने के लिए क्षेत्र में खुदाई की जाती हैं। 
| 4. स्कूल संग्रहालयर (L.०८३। \Muऽ९um)— विद्यार्थियों के द्वारा तैयार चीजों को 
एखना। यह जरूरी और ऐच्छिक है कि प्रत्येक स्कूल में एक सामाजिक शिक्षा संग्रहालय 
होना चाहिए। यह वास्तविकता के साथ स्कूल के पाठ्यक्रम के क्षेत्र में निवेश करेगा। 
जब विद्यार्थी बीते समय की घटनाओं को संग्रहालय में देखेंगे तो वे अपने इतिहास को | 
जान जाएंगे और इतिहास के विषय को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सामाजिक शिक्षा | 
के भूगोल भाग में, चट्टानों के नमूने, बीज, तेल आदि बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। मानचित्र, | 
चार्ट और मॉडल आदि के विभिन्न प्रकारों को संग्रहालय में उपस्थितिः विद्यार्थियों मे i 
सामाजिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करेगा। 
संग्रहालय में सामग्री को अच्छी तरह से विभाजित करने को आवश्यकता है ताकि 
विद्यार्थी विभिन्न घटनाओं और विकास के सही विचारों को प्राप्त कर सकें। 











न क्‍ प्र 
| सामाजिक विज्ञान eer नमन 

एक संग्रहालय में तीन सैक्शन या वर्गो में बांटा जा सकता है- 
(7) स्थानीय वर्ग 
(Zi) राष्ट्रीय वर्ग 
(777) अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग 
() स्थानीय वर्ग स्थानीय स्मृति चिन्हों स्थानीय नमूनों, मॉडलों तथा चार्ट आदि दे 
साथ तैयार किया जा संकता है। देवता और देवियों की मूर्तियां, प्राचीन पुस्तकें, प्राची 
सिक्के परिधान, मिट्टी के बर्तन आदि इस भाग में रखे जा सकते हैं। ये विद्यार्थियों मे 
स्थानीय इतिहास तथा भूगोल के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं और वास्तविकता के साथ 
अध्ययन में निवेश कर सकते हैं। 

(77) राष्ट्रीय वर्ग, मॉडल की सहायता से बनाया जी सकता है क्योंकि प्रत्येक स्कूल 
के लिएं वास्तविक स्मृति चिन्ह को प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकता है। देश में कुछ 


व्यापारिक एजेंसियां भी शैक्षणिक मॉडल की पूर्ति करते हैं। यह मॉडल सामाजिक शिक्षा 


के अध्यापक तथा कला मास्टर को सहायता से विद्यार्थियों कें द्वारा तैयारं किंए जा सकते 
हैं। मॉडल हिन्दू घाटी सभ्यता, बाँध'और आयोजन आदि के दौरान भारत की सभ्यता पर 


तैयार किए जा सकते हैं। | 
(77) अन्तर्राष्ट्रीय वर्ग में सिक्के, झंडे, विभिन्न देशों में कलाकृतियां'आदि रखी ज 


सकती हैं। | 
इसलिए संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को. अपने सामाजिक शिक्षा | 
श्रव्य-दृश्य अजायब-घर के लिए निम्नलिखित चीजों के संग्रहण को प्रोत्साहित किया जा 


सकता है-- | 
4. सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण त्रि- आयामी मॉडल (Three dimen | 


sional models) 

> सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण छाया-चित्रों (5॥0८5) फिल्म-पट्टिां 

:_ (Film Strips) और फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोजनात्मक उपकरण 

3. सामाजिक शिक्षा से सम्बन्धित चार्ट, चित्र, मानचित्र, ग्लोब, ग्राफ आदि के रूप 
में महत्त्वपूर्ण रेखाचित्र सम्बन्धी सहायक सामग्री । 

4..पुराने समाचारपत्र, पत्रिकाएं, ऐतिहासिक रुचि का लेखन। 

5. महान्‌ विद्वानों की जीवनी और योगदान, धार्मिक मनुष्य और सामाजिक सुधार 
से जुड़े हुए पाठन सामग्री, चित्र और फोटोग्राफ । 
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सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन 


6. 7० (८+विंभिन प्रकाशक बंपर ens प्रकार के संग्रहण जैसे सिक्के 57 


' खनिजों के नमूने, मिट्टी, चट्टानों के 
नमूने , फूल, कृषि सम्बन्धी उपकरण और औजार और ऐसी ’ ` 
शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन में सहायक हैं। ऐसी विभिन्न चीजों जो सामाजिक 


7. महत्त्वपूर्ण श्रव्य-दृश्य टेप को दर्शने के लिए टेप-रिकॉर्डर ए८ 
आदि का संग्रहण। कॉर्डर, ५९ ए तथा टेलीविन 


[. सामग्री का सही जगह रखना, सुरक्षित रखना और प्रभावशाली ढंग से 
प्रदर्शित करना (Proper Placing, Preservation and Effective Display 
of Material) ॒ 

सामाजिक शिक्षा संग्रहालय के प्रभावशाली संगठन के लिए सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
कारक है कि इसमें विभिन्‍न मदों जो इससे सम्बन्धित हैं, को उपयुक्त स्थान पर रखा जाए, 
इनको ठीक प्रकार से संभाला-जाए तथा इनका उपयुक्त प्रदर्शन होना चाहिए। तभी इनका 
अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। सामान्य तौर पर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना आवश्यक है-- 

।. एक आकर्षक स्थान (An Attractive Place)— संग्रहालय, आन्तरिक 
वातावरण, आस-पास कें वातावरण तथा सुन्दर प्रदर्शनी के रूप में आकर्षक स्थान होना 
चाहिए। वर्गो में अनावश्यक चीजों एक सही क्रम में तथा विशेष स्थान पर रखी जाए। 
इसके बावजूद, कलात्मक और सौन्दर्यमयी भावना इन चीजों के प्रदर्शन के ढंग और 
प्रबन्ध में सही ढंग से झलकनी चाहिए। क्‍ क्‍ कक 

2, सही देखभाल (Proper M ainten ance) --अजायब-पर में सफाई को कायम 
रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बर्तनी चाहिए। चीजों भी साफ और सुथरी रखी जानी 
चाहिए। कुछ चीजों में क्षति या नुकसान होने पर उन चीजों की मुरम्मत करनी चाहिए 
या इन चीजों कौ स्थापना करना चाहिए। पिन गज मु 

3, उचित नियुक्ति, सुरक्षा और सुरक्षित प्रदर्शन (Proper Placement, Pres- 
ervation and Safe Display)— चीजों की सही नियुक्ति, सुरक्षा-ओर्‌ प्रदर्शन-के 
लिए विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। यह वैज्ञानिक; ढंग-से चीजाके. 
स्वभाव की पूर्ण विचारशीलता के साथ किया जाना चाहिए;ःऔरतकनीके मोका-भी 
प्रयोग करना चाहिए जो इसके सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं#तिम्नलिखित सुरक्षान्माप-हो 
सकते हैं जो संग्रहालय में कुछ चीजों के प्रदर्शन के:लिए-सीकारे जा.सुकते है 

() संग्रहालय में उचित अनुशासन की देखभालःऔर. जूही तुषा नियमा-के 
निरीक्षण के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए किसी भीः व्यॅक्ति कोःअजायबघर 
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Sn सामाजिक विज्ञान शिक्षा 
की चीजों को नष्ट करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। इसके लिए उन्हें अध्यापक के दरा 
अच्छी तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए। 

(7) सामग्री जैसे वास्तविक विषय, नमूने, मॉडल और विभिन्न श्रव्य-दृश्य उपक 
का उचित पारदर्शक आवरण या शीशे के डिब्बे में प्रदर्शन किया जाना चाहिए। | 

(7) सामग्रियों जैसे चार्ट, सफेद चीटियां और दूसरे खतरनाक कीड़े, DD जमे 
रोगाणुओं से मुक्त करने वाले चीटियों का प्रयोग आदि की सुरक्षा के लिए तकनौको माप 
महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसके बावजूद उनको प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार की 
हानि से बचाने के लिए सावधनी रखनी चाहिए। यह विशेष फाइलों, सुरक्षित आवरणं 
के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है।. .. ef 

(५) विद्यार्थियों को पदार्थो को छूने कौ आज्ञा देनी चाहिए (The Studen 


should be Conditionally allowed to Feel the Obect)—क्या विद्यार्थियों 
को अजायबघर की सामग्री को छूने दिया जाने की अनमुति दी जानी चाहिए या उरे 
केवल इसे देखने की ही अनुमति दी जानी चाहिए-यह एक वाद-विवाद का प्रश्न है। 
इसका निर्भर केवल मद की प्रकृति तथा अधिगम को स्थितियों की आवश्यकताओं एर. 
है। यदि उचित अनुशासन की व्यवस्था हो सकती है और विद्यार्थी उपकरणों का सुरक्षित 
प्रयोग कर सकते हैं तो उन्हें इस सामग्री के प्रयोग से रोकने को कोई आवश्यकता नहीं 
है। उन्हें सामग्री के निरीक्षण और प्रयोग के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। वे 
पदार्थो, मॉडलों का प्रयोग कर सकते हैं-यहां तक कि किसी उपकरण को चला भी 
सकते हैं । इसी प्रकार कक्षा-कक्ष अध्ययन-अध्यापन में भी इन मदों के प्रयोग पर कोई 
पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। | 
4. सही वर्गीकरण (Proper Classification) प्रदर्शित करने के लिए अजायब-| 
घर की सभी चीजों का विषयों या चीजों के स्वभाव के अनुसार वर्गीकरण कर | 
चाहिए। एक विशेष कक्षा या वर्ग से सम्बन्धित सामग्री आवश्यक रूप से कक्षा या वर 
के दूसरी चीजों के साथ एक स्थान पर रखनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, अजायब' | 
घर का प्रदर्शन करने के लिए सही ढंग से वणाँ या कक्षाओं में वर्गीकृत किया जाना | 
चाहिए। जैसे इतिहास वर्ग, यूरोपियन इतिहास वर्ग, प्राकृतिक भूगौलिक वर्ग, नमूना वा, | 
मॉडल वर्ग आदि। विद्यार्थियों का सही पथ-प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक वर्ग को सारा 
देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को समझाने में किसी प्रकार को कठिनाई न हो। 
5. प्रत्येक प्रदर्शन आत्म- व्याख्यान होना चाहिए (Each Display should be 
Self-explanat0r)—केवल चीजों का प्रदर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है। 
प्रत्येक प्रदर्शन का विद्यार्थी के लिए एक अर्थ होना चाहिए। इसे जहां तक सम्भव 





| टुकड़े पर लिखें-- 
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सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन न अब मसन२७० ५ आा ८७ «०33२ हा 
“व्याख्यान होनोग्च 7 +त_तत+-+त--++-++-++«+-०---८---ह 
सके, आत्म होना चाहिए। इसके लिए उचित है कि विद्यार्थी निम्नलिखित 


पहचान दिलाने वाले तथ्यों को बड़े-बड़े अक्षरों में लकड़ी के तख्ते पर या मोटे कागा के 


(0) वस्तु का नाम [ 

(;) विद्यार्थी या संग्रहण के साथ जुड़े हुए स्रोत का नाम 

(77) तिथि 

(9) इसकी प्रकृति, विशेषताओं, प्रयोजन से सम्बन्धित चीजों का संक्षिप्त वर्णन। 


6. बदलाव और विभिनता का सिद्धान्त (Principle of Change and Va- 
५९५) अजायन-घर के चीजों के संग्रहण, प्रबन्ध तथा प्रदर्शन में बदलाव और 


` विभिन्नता के सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिए। इसके लिए समय-समय पर अजायबघर 


में नई चीजों को सम्मिलित करना चाहिए। पुरानी चीजों को रंग, स्थान या बनावट के 
बदलाव के साथ पेश करना चाहिए। Fr 


॥ ..72. सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग (Utilisation of Community 
Resources) क्‍ | 
व्यक्ति तथा समाज में परस्पर अत्यन्त गहरा संबंध पाया जाता है। मनुष्य को सामाजिक 
जीब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका समाज में जन्म होता है, समाज में उसका 
विकास होता है। स्कूल एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक 
तथ बौद्धिक शक्तियों का विकास करके उसे सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान 
देने के योग्य बनाती हैं। समुदाय विश्‍व का एक संक्षिप्त रूप है। यह अतीत तथा वर्तमान 
की आधारभूत प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करता है। स्थानीय समुदाय अतीत से निरंतरता 
बनाए रखता है और सम्पूर्ण विश्‍व से सम्बन्धित होता है। समुदाय के संसाधनों को 
निम्नलिखित प्रकार से बाँटा जा सकता है- 


१. लोग क्‍ । 


2. भौतिक तत्त्व जैसे-मिट्टी, पर्वत, खनिज संग्रह, नदियाँ और सागर तथा... 
3. संस्कृति जो पारिवारिक जीवन, आर्थिक क्रियाओं, सरकार, धर्म तथा शिक्षा की 


` सामाजिक संस्थाओं मं प्रतिबिम्बित होती है। परम्पणएँ रीतिरिवाज, विचार तथा अभिवृत्तियँ 


भी समुदाय के संसाधन हैं। 

सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के द्वारा इन संसाधनों का प्रयोग अपने शिक्षण को 
प्रभावी तथा वास्तविक जीवन से सम्बन्धित बनाने के लिए किया जाना चाहिए। स्कूल 
तथा समुदाय के बीच द्विमुखी रास्ता शिक्षण को उपयोगी, रुचिकर व जीवन बना देगा। 









tn सामाजिक विज्ञान शिक्ष 
[. सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग करने को विधियाँ (Meth००४ ०६ ए 
ing Community Resources). 5 
सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग के लिए आवश्यक है कि स्कूल तथा समाज ई 
अन्तर को कम किया जाए। स्कूल समुदाय के लिए है तथा समुदाय स्कूल के लिए। प्रन 
के बीच एक द्विमुखी रास्ता है। विभिन्न क्रियाओं के द्वारा सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग 
किया जा सकता है। | 


१. सामुदायिक सेवा योजना (Community Service Projects) — समुदाय ` 
की सेवा सम्बन्धी विभिन्न योजनाएँ सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों द्वार आयोजित कौ 
जा सकती हैं। जैसे-गाँव की सौन्दर्यवर्धन, बाढ, मंहामारी, भूखमरी आदि के समय राहा 
सेवाओं का आयोजन। वे सेवाएं विद्यार्थियों में समुदाय के प्रति सेवा की भावना का 
विकास करने में सहायक होती हैं। ये सर्वागीण विकास में सहायक होती हैं। वे उरें. 
विश्व का नागरिक बनने में मदद करेंगी। RA RE 

2. सामुदायिक सर्वेक्षण (Community Su rvey) —स्कूल के विद्यार्थियों द्वार 
समयं-संमय परं सामुदायिक सर्वेक्षण करवाए जाने चाहिएं। सर्वेक्षण को दो भागों में. 
वर्गीकृत किया जा सकता है--() वास्तविंक या वस्तुनिष्ठ आँकड़ों से सम्बन्धित सर्वेक्षण 

(7) विंचोरों सम्बन्धी सर्वेक्षण। सर्वेक्षण के द्वारा विद्यार्थी समुदाय के अतीत के इतिहास, 
इसंकी वर्तमान स्थिति, आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक संस्थाओं, परम्पराओं, रहने- 
सहन, भौगोलिक परिस्थितियों आदि का अध्ययन कंर सकते हैं। सर्वेक्षण जिनका आयोजन | 
उचित ढंग से किया जाताँ है उनके लिए विद्यार्थियों के कार्य में स्पष्टता होना आवश्यक | 
है। वे खोज की वैज्ञानिक विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उनमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया | 
कीं सूझ- बूझ विकसितं होगी ˆ „` `` 

३ क्षेत्र भ्रमण (F।९। 75)--सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग करने की एक | 

महत्त्वपूर्ण विधि है क्षेत्र भ्रमण। इसे किसी भी स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। कषे 
भ्रमण सीखने के आयोजित अनुभवों के रूप में होने चाहिए। भ्रमणं से विदयार्थी पौरो, | 
वृक्षों, पक्षियों; सिंचाई सुविधाओं, सड़कों, परिवहन के साधनों, कुटीर उद्योगों आदि कें | 
बारे में जानते हैं । परन्तु भ्रमणों का आयोजन ध्यान:से.किया जाना चाहिए। भ्रमण सीमितं | 
होने चाहिए जिससे आवश्यक प्रशन; व्याख्या तथा अवलोकन के लिए पर्याप्त समय मि | 
सके। & erris ज WI | 

4, साक्षात्कार ([॥६९7४।८) == विद्यार्थी सामुदायिक संसाधनों जैसे संस्थाओं आदि | 
के व्यक्तियों से साक्षात्कार के द्वारा न केवल महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ ही प्राप्त कर | 
अपितु उनमें विभिन्न अभिवृत्तियों का भी विकास होता हैं। किसी भी साक्षात्कार 
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po Essense 
सफलता उसको पूर्ण तैयारी पर निर्भर करती है। साक्षात्कार की रिपोर्ट का ग्राफ; सारणी 
या फोटोग्राफ को सहायता से तैयार किया जा सकता है। 


स्कूल कैंप (Schoo! Camps) — स्कूल कैम्प प्रत्यक्ष अधिगम अनुभवों के 

लिए प्रोत्साहित करते हैं और वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होते हैं। कैम्प में विद्यार्थी 

लोकतांत्रिक व्यवहार के अनुभव प्राप्त करते हैं जो उनमें अच्छे गुणों के विकास करने में 

सहायक होते हैं। यह विद्यार्थियों को अपने भौतिक वातावरण को समझने तथा प्राकृतिक 

वातावरण के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कैम्प का आयोजने स्कूल के 
समय में हीएक सप्ताह 'या दो सप्ताह के अन्तराल का-किया जा सकता है। 


इन सब क्रियाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी हैं जिनके आयोजन से सामुदायिक 
संसाधनों का प्रयोग किया 'जा सकता है-- 


() 'मेलों, त्योहारों तथा राष्ट्रीय'दिवस मनाना। : 

(#) समुदाय के लोगों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना। 

(¡/) समुदाय के प्रसिद्ध व्यक्तियों को स्कूल में आमंत्रित करना। 

(४9) सामाजिक सेवा गतिविधियों का आयोजनात | 

(५). अभिभावक शिक्षक दिवस मनाना। 

-(४) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय.समस्याओं पर वार्ताओं. का आयोजन। .. 

. सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग के लाभ. (Merits. of Utilizing-.Com- 
munity. Resources) _ ॒ 

शुलर (८॥॥॥।९7) के अनुसार, '“ सामुदायिक संसाधन पाठ्यक्रम का विस्तार समुदाय 
में करने.में सहायक होते हैं, जिससे विद्यार्थियों-को. पाठ्यक्रम योजना.से-सम्बन्धित 


वास्तविक वस्तुओं'के बढ़ते हुए अनुभव प्रदान किए जा सकें। 

("Community resourceshelp In extending the curriculum tothe com- 
munity in order to give the children increased experiences. with real 
things related with the curricular plan. ) 

सामाजिक बिज्ञान में सामुदायिक साधनों के प्रयोग के निम्नलिखित लाभ हें- 

.कक्षा-कक्ष शिक्षण कार्य के पूरक (Supplement the Work of Class- 
room Teachin)—जन विद्यार्थियों को कक्षा-कक्ष में पढ़ाया जाता है तो उन्हें 
कृत्रिम वातावरण प्रदान किया जाता है जो अधिक प्रभावी नहीं होता परन्तु सामुदायिक 
संसाधन शिक्षां के लिए प्राकृतिक वातावरण प्रदान करते हैं। | 


SY 
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॒ 
` 2. सामाजिक गुणों का विकास ( Development of Social Qualities). 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है.और समाज में रहने के लिए सामाजिक गुणों की 
आवश्यकता होती है। सामुदायिक संसाधन के द्वारा शिक्षा विद्यार्थियों में विभिन्न सामाजिक 
गुणों जैसे सहयोग, श्रम के प्रति आदर, समायोजन आदि का विकास करने में सहायता / 
करती है। विद्यार्थी समाज की विभिन्न बुराइयों जैसे साम्यवार, जातिवाद, क्षेत्रवाद आरि. 
का आलोचनात्मक निरीक्षण करके उनका समाधान ढूँढने के प्रयास करना भी सौखते हैं। ' 
3. नबीन रुचियों का विकास (Development of New Interests)—यह 
` मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कुछ रुचियाँ अनुवांशिक होती है और कुछ वातावरण से आत 
हैं। परन्तु सभी रुचियों के विकास के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। 
सामुदायिक संसाधन नवीन रूचियों के विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। 

4. स्व-शिक्षा की ओर (Towards Self-education) समुदाय का अध्ययन 
स्व-शिक्षा की प्राप्ति के लिए उत्तम क्षेत्र है। यह अन्वेषण ज्ञात से अज्ञात तथा समीप से 
दूर की ओर चलता है। | | 

5. लोकतांत्रिक सामूहिक जीवन का विकास (Development of Demo- 

c rife Group Life)—जण विद्यार्थी सामुदायिक संसाधनों के प्रयोग के लिए समुदाय | 
में इकट्ठे होकर जाते हैं तो उनमें सदगुणों का विंकास होता है। यह विद्यार्थियों को 
भौतिक वातावरण के साथ-साथ सामाजिक वातावरण को समझने के योग्य बनाते हैं। 

6. प्रत्यक्ष अनुभव (Direct Expe 7।६॥८९५)~—जन विद्यार्थी समुदाय में जाते हैँ तो र 
सामुदायिक संसाधनों से उनका सीधा सम्पर्क होता है और वे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर 
हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त ज्ञान स्थायी ज्ञान बन जाता है। 

` 7, अवकाश के समय का सदुपयोग (Right Use of Leisure Time 
विद्यार्थियों को सामूहिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त होगी तो वे अपनी रुचि के अनुसार | 
अप्रकाश के समय में सामुदायिक जीवन के विशिष्ट भागों का अध्ययन करेंगे। बे उनकें 
लिए मनोरंजन के साधन भी बन जायेंगे। | ग 

8, व्यावसायिक ज्ञान (Knowledge about Vocations)— जण विद्यार्थी समुदा | 
के लोगों के सम्पर्क में आते हैं तो उन्हे विभिन्न व्यवसायों-कृषि, उद्योग, यातायात 
ब्यापार आदि में लोगों को देखने का अवसर प्राप्त होता है और इस प्रकार उन्हें 
प्रकार के व्यवसायों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। 

9. समाज की संस्कृति का ज्ञान (Knowledge of Culture of the 600: 

«७)--शिक्षा समाज की संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने में ही सहायक नहीं होती ` | 


lx 
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आ 


एस्कृति के विकास में भी योगदान देती है। सामुदायिक संसाधनों की सहायता से 
' द्वद्यार्थी अपनी संस्कृति को अच्छाइयों तथा बुराइयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
क्‍ 0. कौशलों तश्. अभिवृत्तियों का विकास (Development of Skills and 
` (५७५९५) सः पुदायिक संसाधनों के निरीक्षण तथा प्रयोग से विद्यार्थियों में राष्ट्रीय 
एकता की भावना विकसित होती है तथा विभिन्न प्रकार के कौशलों जैसे निरीक्षण, 
' दृष्टन्तों के प्रयोग आदि तथा विभिन्न अभिवृत्तियों का विकास होता है। वे समुदाय की 
` त्मस्याओं को सुलझाने में भी अपना योगदान देने योग्य बन जायेंगे। 
इसप्रकार सामाजिक विज्ञान विभिन्न प्रकार के वाताबरण में व्यक्ति व व्यक्ति तथा 
` समुदाय व व्यक्ति को क्रियाओं और अन्त: क्रियाओं का अध्ययन करता है और इसमें 
` तनिक भी संदेह नहीं है कि सामुदायिक साधनों की सहायता से इस अध्ययन को अधिक 
` प्रभावी, वास्तविक व उपयोगी बनाया जा सकता है। | 
I. समुदायक स्त्रोतों का वर्गीकरण (Classification of Community Re- 
sources) 
समुदायिक स्रोतों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका वर्णन 
इस प्रकार है- 


१. सामाजिक विशवास से संबंधित स्त्रोत (Resources related to Social 
B€]¡८४९५) इसमें परम्पराएं, रीति-रिवाज, राजनैतिक विशवास, आदर्श व मूल्य 
दृष्टिकोण आदि शामिल हैं। 

2. उद्योगों से संबंधित स्त्रोत (Resources related to Industries)—इस 
किस्म के अंतर्गत उद्योगों की स्थिति, गिनती, किस्म, मजदूरों को किस्म तथा संख्या, 
मजदूर व उनका जीवन स्तर, बेरोजगारी को स्थिति, वस्तुओं का विभाजन आदि की 
जनकारी शामिल है। | 

3. भूगोल से संबंधित स्त्रोत (Resources. related to Geograph) — इस भाग 
मै मिट्टी, जंगल, भूमि का कयव, ऋतुओं, तापमान, प्राकृतिक स्रोत, खनिज, जल-शक्त, 
पहौडियों, नदियों, बंदरगाहों, वनों, खादों, चट्टानों, नदी-घाटियां आदि शामिल हैं। 

4. आर्थिकता संबंधी स्त्रोत (Resources related to. Economy) —इसमें 
मंडियाँ, व्यापारिक केन्द्र, डेयारियां, भट्ठे, कारखाने, स्टोर, डाकखाने, सहकारी संस्थाएं, 
कृषि-फार्म, छापेखाने आदि शामिल हैं। द 
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5 ड भवनों से संबंधित स्रोत (Resources related to Buildings) से संबंधित स्त्रोत (Resources related to Buildings). 
अंतर्गत जिला बोर्ड, अस्ताल, अदालतें, संसद्‌ राष्ट्रपति भवन, विधान सभा, सचिवान | 
सैनिक भवन आदि शामिल हैं | 


6. इतिहास से संबंधित स्त्रोत (Resources related to History)—इस कि 
में समुदायक घरों की उत्पत्ति, उनके विकास करने की तिथि, पुराने किले, स्तंभ, समाधियो | 
पुस्तकालय, मंदिर, मस्जिद, गुरुदवारे, प्राचीन 'स्मरक चिन्ह, शिलालेख, गुफाएं प्रन 
उद्योगों, महत्त्वपूर्ण घटनाओं आदि से संबंधित जानकारी शामिल हैं। ee] 


7. स्वास्थ्य संबंधी स्त्रोत (Resources related to Services) - इसके अंतर्गत | 
बिज्ञान प्रयोगशालाएं, इंजीनियरिंग संस्थाएं, हाइड्रो बिजली स्टेशन, रेडियो स्टेशन, वर्कशाप | 
टी.बी. स्टेशन, वर्कशाप,.टी.वी. स्टेशन, विज्ञान भवन आदि संस्थाएं शामिल हैं। 

` इस प्रकार समुदायिक स्रोत कई प्रकार के हो सकते हैं। इनका उचित-उपयोग करके 
शिक्षा को प्रभावशाली तथा रोचक बनाया जा सकता-है.। ... 

[\. समुदायिक स्त्रोतों के महत्त्व (Importance of Community. Re- | 
sources) 

समुदायिक स्रोतों का सामाजिक अध्ययन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह विद्यार्थियों के 
लिए ज्ञान प्राप्ति का स्रोत तो है ही, साथ ही यह उनको समाज के साथ भी जोड़ता है। | 
इसके व्यापक महत्त्व का वर्णन इस प्रकार है | 

१. नई रुचियों का विकास (Development of New Interests)— बच्च में | 
सदैव ही कुछ न कुछ नया सीखने की रुचि होती है परन्तु रुचि के विकास के लिए उचित | 
वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। समुदांयिक स्रोत प्राकृतिक तथा सृजनात्मक रुचियों | 
के विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। | 

2. समुदाय की समस्याओं का ज्ञान (Knowledge of Community of Prob- | 
।९mऽ)—जब शिक्षक बच्चों को समुदाय के निकट लेकर आता है तो बह उनको | 
समुदाय की समस्याओं, जैसे कि ट्रैफिक समस्या, सार्वजनिक सम्पत्ति की देखभाल | 
खंनिज पदार्थो की सुरक्षा आदि के बारे में बताता है। फिर वे इनके प्रति अपनी जिम्मेदारी 


समझते हैं तथा वे उनकी संभाल के लिए प्रयत्न करते हैं। 

3. खाली समय का उपयोग (७४॥isati०n ०† [८।५४९) -- बच्चों को अपने 
खाली समय में कुछ न कुछ सृजनात्मक कार्य देने के लिए समुदाय के योग्य नेतृत्व की 
आवश्यकता पड़ती है। बच्चे अपने खाली समय में सामुदायिक:जीवन के विशेष भागों | 
क अध्ययन करके रोमांचित होते हैं। 
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4. प्रभावशाली शिक्षण (Effective. Teachin ९)--बच्चों के।लिए. जीवन के 
ढंग को सीखने के लिए समुदाय एक प्रयोगशाला है। बुनियादी सामाजिक क्रियाएं तथा 
समस्याएं, प्रत्येक समुदायिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक तथा 
भौगोलिक रचनाओं का खरोत है। समुदायिक स्रोतों के प्रयोग द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली 
बनाया जा संकता है। क्‍ 

5. कौशलों का विकास (Development 0f $॥॥॥।ऽ)—समुदायिक स्रोतों द्वारा 
मेल-जोल से बच्चों में.कई तरह के कौशलों का.व्रिकास होता है। उसके अंदर आपसी 
प्यार, सहयोग, नैतिकता जैसी कौशल पैदा होते हैं। 

6, अच्छी नागरिकता (6००4 Citz९nऽ॥¡9) —समुदायिक स्रोतों का प्रयोग 
विद्यार्थियों में. अच्छी नागरिकता का-विकास :करने :में सहायक. सिद्ध होता है। यह 
विद्यार्थियों को सामाजिक वातावरण. को-अच्छी तरह. समझने के योग्य.बनाती है। 

7; कार्यक्षेत्र के चयन में सहायक (Helpful'in Selection of Profession) — 
शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को कार्यक्षेत्र के चयन करने के योग्य बनाना है। इसलिए बच्चों को 
विभिन्नः प्रकार के : कार्यो कीः जानकारी होनी चाहिए। यही जानकारी: विद्यार्थियों के 
मस्तिक में उद्योगों, यातायात के ख्रोतों;-व्यापार, कृषि आदि के बारे में खोज करने की 
इच्छा तथा. रुचि उत्पन्नःकरती.है।- ¦ त 

8. ज्ञान का स्त्रोत (Source of Knowledge) -_हमारी प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थी 
सिर्फ सुनकर ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे जो कि बिल्कुल-नीरस थी। सामुदायिक स्रोतों 
के प्रयोग के साथं वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। 

` 9१, संस्कृति के बारे में ज्ञान (Knowledge about Culture)— शिक्षा केबल 
बच्चों के सभ्यता के बारे में ही ज्ञान प्रदान नहीं करती बल्कि यह समाज की संस्कृति के 
साथ ही विद्यार्थी अपनी संस्कृति की अच्छेइयों तथा बुराइयों के बारे में जानकारी प्राप्त 
करते हैं। अच्छे तथा बुरे के ज्ञान की प्राप्ति हो उनको इसमें आवश्यक सुधार करने के 
लिए प्रेरित करती है। . 

0. प्रत्यक्ष अनुभव (Direct E९९०९) ¬ समुदायिक खरोतों के प्रत्यक्ष संपर्क 
के साथ विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। समुदाय से प्राप्त अनुभवों को वे अन्य 
समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए सह-संबंध स्थापित करके प्रयोग कर सकते हैं। 

इस प्रकार हम उपरोक्त चर्चा से यह परिणाम निकाल संकते हैं कि सामाजिक 
अध्ययन के शिक्षण में समुदायिक स्रोतों के उपयोग का बहुत महत्त्व है। यह प्रभावशाली 
शिक्षण से लेकर बच्चों के सर्वांगीण विकास तक महत्त्व रखता है। 


॥ 
क meena सामाजिक विज्ञान शिक्ष | 
ह 7..73 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं (Newspapers and Magazines) | 


A, समाचार-पत्र (Newspapers) 

समाचार-पत्रों के अध्ययन से बच्चों की वाचन | 
में मदद मिलती है। तथा इससे बच्चों के समान्य ज्ञान में वृ होती है जो कि उसके भावौ | 
जीवन में तरह-तरह की प्रतियोगिताओं एवं साक्षात्कार के लिए उन्हें तैयार करती है। 
इसके अलावा बच्चों को शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, बाक्य-निर्माण, अभिव्यक्ति का ढग ` 


आदि का भी ज्ञान होता है। इसके लिए अध्यापक बच्चों से एक पुस्तिका बनवाकर | 
संग्रहीत करने का कार्य दे सकता है। इससे | 


प्रतिदिन उसमें मुख्य-मुख्य पांच समाचार सगर गा 
बच्चे समाचार-पत्र पढ़कर समाचार को समझेंगे और अपनी पुस्तिका में लिखेंगे जिससे 
लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता को विकसित करने में भी मदद मिल सकेगी। 

“समाचार-पत्र वह नियत कालिक प्रकाशन है जो मुड़ने वाले नये बड़े-बड़े पन्नों पर 
छपता है, जो मुख्यतः समाचारों एवं सामान्य रुचि की अन्य सामग्री के प्रति वर्तमान समय | 


में समाचार- पत्र जनसंचार का महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली साधन भी है और अनुदेशन का | 
प्रभावशाली सहायक साधन भी। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समाचार-पत्र महत्त्वपूर्ण 
निभाते हैं और विद्यार्थियों को समकालीन जानकारी से अवगत कराते हैं। विश्व 
के स्कूलों एवं कॉलेजों के शैक्षिक कार्यक्रमों में दो हज़ार से भी अधिक समाचार” 
भाग ले रहे हैं। ये कार्यक्रम निम्नलिखित नामों से जाने जाते हैं- 
4. कक्षीय समाचार-पत्र कार्यक्रम (Class-room Newspaper Programme)! 
2. कक्षा में समाचार-पत्र (Newspapers in Class-room) | 
3. शिक्षा में समाचर-पत्र (Newspapers in Edu cation) | 
अधिकांश समाचार-पत्र सप्ताह में कम से कम एक या दो बार शिक्षा अनुपूरके 
(Supplements) प्रकाशित करते हैं । समाचार-पत्रों में पूर्व-प्राइमरी अथवा नर्सरी शिक्षा, 
सेकण्डरी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक 
शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, नारी शिक्षा, सामाजिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, सतत्‌ एवं जीवन पर्यत 
चलने वाली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण, स्पर्धात्मक परीक्षाएं आदि पर 
स्तम्भ (Column) हो सकते हैं। | 
एक समाचार-पत्र ऐसा प्रकाशन है जो नियमित रूप से, सामान्यत: दैनिक अथवा 
साप्ताहिक, प्रकाशित होता है और जिसमें समाचार, विचार, कहानियां, लेख, कार्टून एंव 
विज्ञापन होते हैं। 


। 


[चन संबंधी योग्यताओं को विकसित कसे | 
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सामाजिक विज्ञान के शिक्षण संसाधन 
[, समाचार-पत्रों के प्रकार (Types of Newspapers) : 
१. दैनिक समाचार-पत्र (Daily Newspapers) [i 
2. साप्ताहिक समाचार-पत्र (Weekly Newspapers) | 
3. पाक्षिक समाचार-पत्र (Fortnightly Newspapers) | 
4. मासिक समाचार-पत्र (Monthly Newspapers) | 
5. त्रैमासिक समाचार-पत्र (४३।९४।५ Newspapers)! 


_॥. समाचार-पत्रों का शैक्षिक महत्त्व (Educational Value of Newspa- 
pers) — 

. पाठन कौशल का विकास (Development of Reading Skill) — 
समाचार-पत्र पढ़ने से विद्यार्थियों के पाठन-कोशल का विकास होता है। जिससे उनकी 
उच्चारण सम्बन्धी समस्या को दूर किया जा सकता है। 

2. पुस्तकों एवं बाह्य संसार की खाई समाप्त करना (Closing the gap 
between the Books and Outside Word)— समाचार-पत्र पुस्तकों में उपलब्ध 
सूचना तथा बाह्य संसार में हो रहे विकासों के बीच की खाई को समाप्त करने में सहायता 
प्रदान करते हैं। आज के गतिशील संसार में जिस तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं, उन 
की तुलना में पाठ्य-पुस्तकों की सामग्री पुरानी एवं अप्रचलित बन कर रह जायेगी। आज 
का नागरिक अपने ज्ञान को आधुनिकतम तभी रख सकता है यदि बह विभिन्न माध्यमों 
द्वारा प्रस्तुत प्रचलित मुद्दों में रुचि निरन्तर बनाये रखे। 

3. राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय बोध का विकास (Promotion of National 
and International Understandin¢)— समाचार-पत्र का उचित प्रयोग राष्ट्रीय 
एवं अन्तर्राष्ट्रीय बोध के विकास में सहायक सिद्ध होता है। इन से विद्यार्थियों को ज्ञान 
होता है कि संसार किस प्रकार बदल रहा है, हम किस प्रकार दूसरे राष्ट्रों के साथ 
सम्बन्धित हैं, किस प्रकार एक देश की घटना दूसरे देशों को प्रभावित करती है और 
तीसरा विश्व युद्ध छिडने पर हमें कैसे हानि होगी-आदि। 

4. सास्कृतिक विरासत कां परिचय (Acquaintance with Cultural Heri- 
४१४९) समाचार-पत्रों के विशेष अंक-गणतन्त्र दिवस अंक, स्वतन्त्रता दिवस अंक, 
दशहरा अंक, दीवाली अंक, बैशाखी अंक, होली अंक, लोहड़ी अंक आदि सांस्कृतिक 
विरासत के सम्बन्ध में संवृद्ध सूचनायें प्रदान करते हैं। 

5, उपयोगी ज्ञान प्रदान करना (Provide Useful Knowlede)— समाचार- 
पत्र उपयोगी ज्ञान प्रदान करते हैं। ये जीवन के सभी क्षेत्रों में हो रहे नये विकासों की 








क २४ ृउ__ 777 उपाप्रता पा | 
विस्तृत सूचना से विद्यार्थियों को अवगत करवाते हैं ॥ये वस्तुत: प्रचलित मुद्दों के अध्ययन | 
की लघु पाठ्यपुस्तिकाएं हैं। ये ज्ञान; के विस्तार के साथ-कदम मिला कर चलने क्र | 
महत्त्वपूर्ण साधन हैं। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों मे. 
हो रहे परिवर्तनों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें प्रकाशित विशिष्ट लेक, | 
सम्पादकीय लेख, कार्टून, विज्ञापन आदि विद्यार्थियों में नवचेतना उत्पन्न क्र सकते है. 
और उनमें आत्मविश्वास भरा जा सकता है। _ F | 

6 विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति के सम्बन्ध में सूचना ([£07॥6०॥ | 
about progress of Science and Technol०¢$) — समाचार-पत्र विज्ञान एवं | 
तकनीकी के क्षेत्र में हो रहे नये आविष्कारों, विकासों तथा अनुसन्धान कार्यो पर उपयोगी | 
सूचनाएं प्रदान करते हैं। समाचार-पत्रों के औद्योगिक अनुपूरक विज्ञान एवं तकनीकी 
सम्बन्धी उपयोगी सूचनाएं प्रदान करते हैं। जिससे विद्यार्थी वर्तमान समय में घटित हो 
रही समस्याओं का सटीक ज्ञान प्राप्त कर सकें। | 

7. मनोरंजनात्मक महत्त्व (२९०ः९३६।०॥१। ४4]५९) --समाचार-पत्रों का 
मनोरंजनात्मक महत्त्व भौ उल्लेखनीय है। उन में पाठकों के लिये काइन, कहानियां, | 
कविताएं, गीत, चुटकले आदि होते हैं। अत: वे मनोरंजन का संवृद्ध स्रोत हैं। 

8. ऐतिहासिक एवं भौगोलिक सूचना प्रदान करना (Provide Historical 
and Geographical Information)— महान्‌ व्यक्तियों के.जीवन-रेखा-चित्र तथा 
ऐतिहासिक भवनों एवं स्थानों का विवरण विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करता है। अध्यापक 
समाचार-पत्र में प्रकाशित अधिकतम एवं-न्यूनतम, विभिन्न स्थानों पर वर्षा, मौसम को 
भविष्यवाणी तथा किसी विशिष्ट स्थान पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय आदि पर 
विचार करके विद्यार्थियों के भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। भूकम्प, तूफान 
लहरों का उत्थान, नये उपग्रहों आदि पर प्रकाशित समाचारों की-ओर भी विद्यार्थियों का | 
ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। ४ 

9, स्वस्थ स्पर्धा (Healthy Competition) —अध्यापक विद्यार्थियों को अपने | 
विषय से सम्बन्धित समाचारों को एकत्र करने के लिये कह सकता है। बुलेटिन-बोर् 

: (Bulletin B0a7d) पर समाचार-चित्रों एवं समाचार-कहानियों को प्रदर्शित करणे से 
विद्यार्थियों में स्वस्थ स्पर्धा का विकास होता है। ॒ | 

70. समवायात्मक महत्त्व (०४९३६००३ \/।॥९) ~ आधुनिक शिक्षण विषय 

के परस्पर समवाय एवं उन के दैनिक जीवन के साथ समवाय पर बल देता है। कई १ 
अध्यापक को समाचार-पत्रों के माध्यम से इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, अर्थशार” 
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वाणिज्य, कृषि आदि विषयों के प्रकरणों का दैनिक जीवन के साथ समवाय स्थापित 
करनां होता है। समाचार-पत्र इन पर कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिन की सहायता से 
इन विषयों का शिक्षण आसान किया जा सकता है। 

११. अवकाश काल का सदुपयोग (Utilisation of Leisure Time) — विद्यार्थी 
समाचार-पत्रों को पढ़ कर अपने अवकाश काल का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने 


ञान में वृद्धि कर सकते हैं। 


१2. पाद्य-पुस्तक के अनुपूरक (Supplement Textb००) -—-समाचार-पत्रों 
में प्राप्त आधुनिकतम सूचनाएं पाठ्य-पुस्तक के अनुपूरक का काम करती हैं। | 

43. अभिप्रेरणा का स्रोत (Source of Motivation) — समाचारपत्र अभिप्रेरणा 
का विलक्षेण स्रोत हैं। समाचार-पत्र में प्रकाशित सामग्री रोचक होती है और उसका 
अनुकरण करना आसान होता है। अत: उनसे विद्यार्थी सीखने तथा अध्ययन की अच्छी 
आदतों का विकास करने के लिये अभिप्रेरित हो उठते हैं। 

4. प्रेरणा का स्त्रोत (Source of Inspiration) — समाचार-पत्र रचनात्मक 
लेखन की प्रेरणा का स्त्रोत हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को समाचार पत्र के लिये लिखने की 

प्रणा दे सकता है। इससे उन की प्रतिभा का विकास होगा और उन की मूल प्रवृत्यात्मक 
एवं संवेगात्मक शक्तियों का उदात्तीकरणःहोगा। | 

ा. समाचार-पत्रों के माध्यम से पढ़ाये जाने वाले विषय (Subjects which 
can be taught through Newspapers)— 

स्कूल के कई विषयों के शिक्षण में दैनिक समाचार पत्रों से प्राप्त सूचनाओं को 
अनुपूरक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। मुख्य रूप से ये विषय निम्नलिखित 
हैं- 

4, इतिहास (प्रांई/079)--प्रत्येक समाचार-पत्र एक प्रकार से वर्तमान काल का 
इतिहास है। यह प्राय: अतीत के इतिहास का उल्लेख करता है और भावी इतिहास को 
ओर इंगित करता है। इतिहास के शिक्षण में समाचार-पत्र मं प्रकाशित होने वाले विभिन्न 
प्रकरण जैसे "प्राचीन भारत के भवन', घटनाओं के समाचार', ' संक्षिप्त समाचार 
विश्व के समाचार” “व्यक्ति और मुद्दे” आदि अनुपूरक सामग्री का काम करते हैं। 

2, विज्ञान (5८८०८९) --समाचार-पत्रं में प्रकाशित होने वाले नये वैज्ञानिक 
आविष्कारों एवं विकास कार्यों की सहायता से विज्ञान के कई प्रकरणों को पढ़ाने में बहुत 
सहायता मिलती है। समाचार-पत्र नये वैज्ञानिक आविष्कारों विकासों एवं अनुसन्धान 


कार्यों पर अत्यन्त उपयोगी सूचनायें प्रदान करते हैं। 
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3 3, भूगोल (0००६४ फा७) -- समाचार-पत्रों में प्रकाशित ' मौसम की रिपोर्ट , (6००४०७०॥५)--समाचार-पत्रों में प्रकाशित मौसम की रिपोउ फ 
के अध्यापक को तापमान के चढ़ने एबं उतरने, वर्षा, मौसम की भविष्यवाणी, भ 
तुफान, ज्वार-भाटा, ग्रह, ग्रहण, मौसमों का परिवर्तन आदि का शिक्षण देने मे 
सहायक सिद्ध होती है। अत: समाचार पत्रो का हमारे वर्तमान जीवन में बहुत महन, 
4. गणित (Arith€(८) — समाचार-पत्रों से आवश्यक सूचनाओं का चयन कहे 
जैसे विभिन्न वस्तुओं सोना, चांदी, अन्न, गन्ना, चावल दालें आदि का क्रय एवं विर) 
मूल्य आदि-गणित के शिक्षण को रोचक बनाने के लिए बहुत सहायक होता है। लाभ 
हानि, प्रतिशत को समाचार-पत्रों की सहायता से अच्छी तरह समझा जा सकता है। | 
5. अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र (Economics and Political Science)—झ; | 
बार अध्यापक को अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र पढ़ाते समय दैनिक समाचार-प्रों के. 
माध्यम से दैनिक जीवन का उल्लेख करना पड़ता है। 
6. भाषायें (7 ४७३४९५) — भाषाओं के अध्ययन में समाचार-पत्र अत्यन्त उपयोग 
सिद्ध होते हैं। इनमें कई नये शब्दों एबं अभिव्यक्ति-शैलियों का प्रयोग होता है जिहें | 
विद्यार्थी आसानी से सीख जाते हैं। इनसे विद्यार्थियों का अभिव्यक्ति-कौशल विकसित 
होता है और उनकी अध्ययन आदतों का विकास होता है। इससे भाषा को आसानी से 
सीखा जा सकता है। . । 
7. खेलें (5७००5)--' खेलें ' विद्यार्थियों के लिये सामान्य रुचि का विषय है और 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित होने वाले खेल-समाचार एवं खेल सम्बन्धी लेख उन्हें महत्त्वपूर्ण | 
सूचनाएं प्रदान करते हैं। 
इस प्रकार समाचार-पत्र कक्षीय-शिक्षण को रोचक, वास्तविक, आधुनिकतम एवं | 
प्रभावशाली बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। समाचार-पत्र रोचक कहानियों, सूचनात्मक | 
लेखों, सुन्दर चित्रों तथा अन्य प्रकार की ऐसी सामग्री से पर्याप्त मात्रा में अनुदेशनात्मक 
एवं पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं। जिससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है और उनको | 
वाक्य बनाने की कुशलता में वृद्धि होती है। 
[४. समाचार-पत्रों के प्रयोग की कार्य प्रणालियां अर्थात्‌ समाचार-पत्रों के | 
प्रयोग में अध्यापक की भूमिका (Procedures of dealing with Newspapers । 
or Role of the Teacher in Use of Newspapers) -- [ 
स्कूल शिक्षा में समाचार-पत्रों का प्रभावशाली प्रयोग अध्यापक की बुद्धि एवं _ 


रचनात्मकता पर निर्भर करता है। समाचार-पत्रो के प्रयोग में निम्नलिखित कार्य प्रणालियां | 
अपनाई जा सकती हैं- । 





गा चक्कर 5 कः कि 
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Fr 
।. समाचारों, चित्रों अथवा कहानियों की कतरन पुस्तिका बनाना (Pr Dar- 
ing Scrapbook for News, Pictures and 9t07।९५)—समाचारों को कतरनों 
क्षो एकत्रित करने और उन्हें क्रमानुसार कतरन पुस्तिका में लगाने के लिये विद्यार्थियों को 
किया जा सकता है। यह एक उपयोगी क्रिया है। कतरन-पुस्तिका में सावधानी 
वे चुनी हुई कहानी को क्रमानुसार लगी कतरनों से विद्यार्थियों को उनके क्रमिक विकास 
का ज्ञान होता है। 
2. समाचारों पर दैनिक विचार Daily Discussion of ९९७५)-- प्रात:कालीन 
भा में समाचार सुनाये जा सकते हैं। कक्षा में उन पर अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा 
विचार व्यक्त किये जा सकते हैं। किसी भी विचार-विमर्श में वस्तुनिष्ठता, ठोस अनुमान 


तथा उचित निदेशन अत्यन्त आवश्यक हैं। शिक्षण करते समय अध्यापक का यह विशेष 
` दवयित्व हो जाता है कि वह विद्यार्थियों को आलोचनात्मक निर्णय एवं उदार मानसिकता 
` की आदतों के विकास में सहायता प्रदान करे। उसे विद्यार्थियों को सूचना के स्रोत का. 
` मूल्यांकन करने तथा प्रस्तुत तथ्यों के आधार को आंकने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। 


3. समाचार मानचित्र (४९५ M29) बुलेटिन बोर्ड पर एक बड़ा विश्व का 
मानचित्र लटकाया जा सकता है। उसके चारों ओर कतरने, चित्र चार्ट आदि चिपकाने के 


` लिये स्थान भी छोड़ देना चाहिए। फिर समाचार और उससे सम्बन्धित स्थान को परस्पर 
` जोड़ने के लिये रंगदार डोरी या कागज को पतली पट्टी का प्रयोग किया जा सकता है। 
` अध्यापक को विद्यार्थियों में समाचारों के प्रति रुचि विकसित करनी चाहिए ताकि वे 
` सेच्छा से समाचारों की कतरनें स्कूल में ले आयें और उनसे सृजनात्मक चिन्तन का 
` विकास हो सके।। 


4, चार्ट, मानचित्र और ग्राफ बनाना (Making Charts, Maps and 


. Graphऽ)— चार्ट, मानचित्र तथा ग्राफ को सहायता से किसी घटना के क्रमिक विकास 
` कोदिखाया जा सकता है। इन्हीं की सहायता से किसी महत्त्वपूर्ण उड़ान का मार्ग भी 
` दर्शाया जा सकता है यह भी महत्त्वपूर्ण विषय है। 


5, प्रश्‍न प्रतियोगिता (७/2 Compett०॥) ~ अध्यापक को समाचारों पर प्रश्‍न- 


` प्रतियोगिता गठित करनी चाहिए। इससे विद्यार्थियों में समाचार-पत्रो के प्रति रुचि विकसित 
` को जा सकती है। क्‍ 


6, समाचारों को चित्रित करने के लिये कार्टून बनाना (D si Cartoons 
0 Instr ate N€#ऽ) संरक्षण तथा स्वास्थ्य की आदतों, अच्छी नागरिकता, चुनाव 
अभियान आदि पर बनाये गये कार्टून अच्छी रोचकता उत्पन्न केर सकते हैं और बच्चों मे 


उत्सुकता को वृद्धि होती है। 


ME - 
Less: 


eo! id rt 


क्‍ पड 
72 सामाजिक विज्ञान शि 
7. समाचार बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग (Use of News Bulletin Board) | 
समाचार बुलेटिन बोर्ड पर समाचार प्रदर्शित करने चाहिएं। इस पर स्थानीय रुचि पे 
समाचार राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के समाचार, चित्र और विविधता के ह 
चुटकले भी प्रदर्शित किये जा सकते हैं। | 
8. समाचार घटनाओं का नाटकीकरण (Dramatising News Events) | 
समाचार घटनाओं -जैसे उत्सव, उच्च स्तरीय बैठकें, सम्मेलन, वार्तालाप आदि का कक्ष 
में नाटकीकरण किया जा सकता है। इससे भौ विद्यार्थियों में पर्याप्त रुचि विकसित क| 
जा सकती है। 
B. विद्यालय प्रकाशन (School Magazines) 
विद्यालयी प्रकाशन से हमारा अभिप्राय विद्यालय की पत्रिका से है, जिसमें विद्यालय | 
की समस्त शैक्षिक क्रियाओं और व्यवस्थां का ब्यौरा विद्यमान होता है। इसके अतिरिक्| 
विद्यालयी प्रकाशन विद्यालय में अध्ययनरत बालकों और शिक्षकगणों को आन्तरिक 
भावनाओं का भी प्रत्यक्ष चित्र प्रस्तुत करता है। विद्यालयी प्रकाशन को विद्यालय का 
आईना कहा जा सकता है। जिसमें विद्यालय का सम्पूर्ण छाया-चित्र प्रतिबिंबित होता है।| 
विद्यालयी प्रकाशन की क्रिया सभी के लिए रुचिपूर्ण होती है। इससे लिखित अभिव्यकि | 
कला का अभ्यास होता है तथा विचाराभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। प्रकाशन क्रिया|. 
को सुचारु रूप से चलाने के लिए मुख्याध्यापक को अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ 
मिलकर रचनात्मक नीति का निर्माण करना चाहिए। 
[, विद्यालय प्रकाश के प्रकार (Types of School Publication) — 
विद्यालय प्रकाशन को निम्न भागों में बांटा जा सकता है— 
4. विद्यालय पत्रिका (८h००। M४2८।॥९) —इस पत्रिका में विद्यालय मे| 
अध्ययनरत विद्यार्थियों और अध्यापकों द्वारा रचित छोटी-छोटी कहानियाँ, कविताएं, | 
रेखाचित्र, निबन्ध, विभिन्न घटनाओं और अन्य मनोरंजक लेखं होते हैं, पत्रिका क| 
प्रकाशन संभवतः वार्षिक ही होता है। इस पत्रिका में विद्यार्थियों के स्तर और उनकी| 
योग्यता का बहुत ध्यान रखा जाता है। सत्र (9९५०) के पूर्णता पर विद्यालय के सभौ| 
विद्यार्थियों को इस पत्रिका की एक एक प्रति बिना किसी कीमत के (thou 27 
८०५४) दी जाती है। 
2. दीवार पत्रिका (॥l। Ma४27।॥९)-—इस पत्रिका का प्रदर्शन दीवार पर कि 
गया है। इसे साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह प्रि 
विद्यार्थियों को सृजनात्मक, पाक्षिक या मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। य| 
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त्रिका विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति का बिकास करे मे सहायक सिद्ध होती है। 
यह पत्रिका बालकों के भावों की अभिव्यक्ति का सरलतम साधन है। इस पत्रिका में 
विद्यार्थियों द्वारा रचित चित्र, कार्टून, कहानियाँ, कविताएँ और नई-नई खोजों का प्रकाशन 
किया जाता है। 

3. समाचार बुलेटिन (४९४५ ॥।९४।॥)समाचार बुलेटिन पर विभिन्न खेल 
प्रतियोगिताओं, टूनमिंटों और विभिन्न क्रियाओं से सम्बन्धित सूचनाओं आदि को प्रकाशित 
किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय समाचारों एवं लेखों पर टिप्पणियों आदि का 
प्रकाशन भी इन्हीं पर होता है। इनका प्रकाशन साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक हो सकता 
है। समाचारों के प्रकाशन हेतु स्थानीय समाचार पत्र के साथ सम्पर्क साधा जा सकता है। 

4, वार्षिक रिपोर्ट (nn७३ R९०१) —जैसा कि नाम से ही बोध होता है कि 
इस रिपोर्ट में विद्यालय को पूरे वर्ष भर की उपलब्धियाँ, क्रियाएं और आवश्यक कथन 
अंकित होते हैं । यह रिपोर्ट प्रत्येक विद्यालय के द्वारा सत्र के अन्त में प्रकाशित की जाती 
है। 

|. विद्यालय पत्रिका के उद्देश्य (Objectives of School Publications) — 
किसी भी विद्यालय के लिए विद्यालय प्रकाशन अत्यन्त आवश्यक होता है, इसके उद्देश्य 
निम्नलिखित हो सकते हैं- 

{, उत्तम नागरिकता के विकास में सहायक (Helpful in Development of 
Civic Qualt€5)—विद्यालय प्रकाशन विद्यार्थियों को उत्तरदायित्वों के निर्वाह के 
प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है। इससे विद्यार्थियों को अपनी जिम्मेदारियों का 
आभास होता है। इसके अतिरिक्त मिलजुल कर कार्य करने से विद्यार्थियों में सहयोग 
भावना का भी विकास होता है, जिनसे उनका भावी सामाजिक जीवन सफल होता है। 


2, व्यावसायिक विकास में सहायक (Helpful in Vocational Develop- 
॥९॥६) विद्यालय प्रकाशन से विद्यार्थियों में लेखन व्यवसाय की कुशलता आती है। 
विद्यालयी प्रकाशन विद्यार्थी को विभिन्न व्यवसायों की ओर अग्रसर करने में सहायक है। 
ऐसे विद्यार्थियों को सम्पादन, पत्रकारिता, प्रकाशन और साहित्य आदि के क्षेत्र में जाने के 
अवसर मिलते हैं । 

3, आत्म-_अभिव्यक्त की योग्यता का विकास करना (Development of 
Self-expressive Ability)— विद्यालय प्रकाश में विद्यार्थियों द्वार सृजित विभिन्न 
प्रकार की रचनाओं चित्रों, कार्टूनों और क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इससे 
विद्यार्थियों के मनोबल में वृद्धि होती है और उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने को प्रेरणा 


भ¥आभआ | 
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मिलती है। इन्हीं की सहायता से विद्यार्थी अपने विचारों को स्पष्ट, प्रभावी और संक्षिप्त 
ढंग से अभिव्यक्ति करना सीखते हैं। 


4. समर्पण भावना का विकास (Development of Spirit of Dedica- 
४६०॥)—विद्यालय प्रकाशन से विद्यार्थी में अपने और अपनी संस्था के प्रति गौरव के 
भाव विकसित होते हैं । विद्यालय प्रक्रियाओं की विभिन्न क्रियाओं को सफलता सम्बन्धी 
जानकारी दी जाती है, जिससे विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति सम्मान भाव, समर्पण भाव 
और बफादारी के भाव जागृत होते हैं। 

5, स्वाध्याय की आदत का विकास करना (Development of Self-study 
Ha७।६५)—विद्यालय प्रकाश विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन करने हेतु प्रेरित करते हैं। 
विद्यालय पत्रिका में विभिन्न रचनाओं को प्रकाशित करवाने हेतु उन्हें स्वयं ही रचनाएं 
लिखनी पड़ती हैं। इन रचनाओं के निर्माण में विद्यार्थी अनेक पाठय पुस्तकों, पत्र- 
पत्रिकाओं, संदर्भ पुस्तकों (२९f४7९॥०९ B००Kऽ) और शैक्षिक जनरल (Education 
JouraIs) आदि का स्वयं अध्ययन करते हैं। इससे उनमें स्वयं अध्ययन करने की . 
आदत का विकास होता है। 

6. रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना (Develop the Creative Atti- 
६४५९)-—विद्यालय पत्रिका में लेख देने हेतु विद्यार्थी विभिन्न प्रकार को लेखन-क्रियाओं 

गुजरते हैं। इससे उन्हें लेखन-क्रिया का अनुभव होता है तथा पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में 
जाने के अवसर प्राप्त होते हैं। विद्यालय पत्रिका सम्बन्धी लेख जैसे कविताएं, कहानियों 
निबन्ध और रेखाचित्र आदि लिखने से बालकों की साहित्य के प्रति रूचि विकसित होती 
है और इस दिशा में उनका आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। 

7. अनुसंधानत्मक विकास (Explorative Purp०५९)—विद्यालय प्रकाश से 
विद्यार्थियों की अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। विभिन्‍न रचाओं के लेखन से 
विद्यार्थियों में विभिन्‍न पुस्तकों के अध्ययन की आदत का विकास होता है, जो उनकी 
खोज की प्रवृत्ति को जागृत करता है। 

8. उपलब्धि प्रचार में सहायक (Helpful in Publicity of School A chieve- 
९०४) विद्यालय प्रकाशन से विद्यालयी सम्बन्धौ समस्त गतिविधियों का प्रचार किया 
जाता है। इसी के माध्यम से विद्यालयी समस्त प्रक्रियाओं और सुविधाओं के बारे मे 
बताया जाता है। विद्यालय प्रकाशन अभिभावकों, अन्य संस्थाओं और समुदायों के 
नजदीक लाने का प्रयास करता है। 
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9. अन्तर्राष्ट्रीय सदृभावना विकसित करने में सहायक (Helpful in Devel- 
| opment of International Understanding) विद्यालय प्रकाशन क्रियाओं से 
` विद्यार्थियों में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विवेक जागृत होता है। विद्यालयी पक्षिका के 
| ` प्रकाशन के उपरान्त उसका अन्तर्रान्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होता है 
. जिससे आपसी विचारों का विनिमय भी हो पाता है। राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर 
विचारों के आदान-प्रदान से विद्यार्थियों में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना भी विकसित होती है। 
क्‍ 0. कक्षा-कक्ष के कार्य का अनुपूरक (Supplement the Classroom 
.  \%०८)— विद्यालय प्रकाशन तथा कक्ष की क्रियाओं के अनुपूरक के रूप में माना जाता 
` है। इनके माध्यम से विद्यार्थी में चिंतन और कल्पनाओं सम्बन्धी स्पष्टता और संक्षिप्त 

आती है। विभिन्न पत्रिकाओं के प्रबन्धन और संगठन से विद्यार्थियों में जिम्मेदारियों के 
निर्वाह प्रबन्ध को योग्यताओं का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में अन्य सहायक 
क्रियाओं के प्रति रूचि विकसित होती है। अत: इन्हें कक्षा-कक्षीय कार्यो का अनुपूरक 
' कहा जाता है। 
गा. विद्यालय पत्रिका के कार्य (Functions of School Magazine)— 
स्पीयरज एवं लाशी (Spears and. Lash) के अनुसार विद्यालयी पत्रिका के 
निम्नलिखित कार्य माने गए हैं- | | 

(४) अच्छी विद्यालय भावना का विकास करना। 

(7) अभिभावकों और विद्यालय में आपसी सहयोग विकसित करना। 

(77) विद्यालय समाचारों का प्रकाशन। 

(//) विद्यालयी संगठन में सहायक। 

(५) उपयोगी क्रियाओं को प्रोत्साहन। 

(/) - विद्यालयी उपलब्धियों का प्रचार। 

(प्रा) विद्यालय के आदर्श को प्रतिबिंबित करना। 

(/#) विद्यालयी विवादों को अभिव्यक्ति देना। | 

(#४) विद्यालय के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना। 

(+) ` विद्यालयी विचारों को अभिव्यक्ति देना। 

(४) विद्यालय सुधार हेतु विद्यार्धियों को सुझाव के अवसर प्रदान करना। 





3° के कै है हू * ry 
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(४/7) उअन्तर्विद्यालयी सम्बन्धों मं स्वस्थता लाना। 
(४/7) अन्य संस्थाओं के प्रति स्वस्थ सम्बन्ध विकसित करना। 
[\. विद्यालयी प्रकाशन का संगठन (Organisation of School Publica- 


tions) — 

विद्यालयी प्रकाशन में विद्यालय की समस्त शैक्षिक तथा अन्य क्रियाओं के क्रियान्वयन 
की झलक मिलती है। विद्यालयी क्रियाओं की सफलता विद्यालयी प्रकाशन के उचित 
संगठन पर निर्भर करती है। अत: विद्यालयी प्रकाशन का उचित संगठन किया जाना 
. चाहिए। विद्यालयी प्रकाशन के उचित संगठन हेतु निम्न बाें ध्यान में रखी जाएं- 

।.सम्पादक बोर्ड का गठन (Organisation of Kditcrial Board) — विद्यालय 
प्रकाशन को सार्थक एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि सम्पादक बोर्ड (£- 
torial Board) का गठन किया जाए। सम्पादक बोर्ड में सर्वप्रथम प्रत्येक भाषा तथा 
अन्य सहायक क्रियाओं को विस्तृत जानकारी रखने वाले शिक्षकों का चुनाव सम्पादक 
(£4६०7) के रूप में किया जाना चाहिए। सभी शिक्षकों में से किसी एक को गुणों और 
योग्यता के आधार पर मुख्य सम्पादक (C॥€£ ६4६०7) बनाना चाहिए। मुख्य सम्पादक 
और अन्य सम्पादकों को सहायता से विद्यार्थियों में प्रत्येव; सम्पादक के लिए एक या 
अधिक सह सम्प,दक (०-६०5) का चुनाव किया जाना चाहिए। सभी सह सम्पादकों 
के माध्यम रो सभी विद्यार्थियों के पास विद्यालयी प्रकाशन हेतु रचनाएँ आमन्त्रित की 
जानी चाहिए। 'म्पादकों के लिए यह जरूरी है कि सह संपादकों को रचनाओं के निर्माण 
एवं संग्रह हेतु प्रात्साहन देते रहें । रचनाओं के एकत्रीकरण के बाद शिक्षक सम्पादकों को . 
रचनाओं का उचित मूल्यांकन कर प्रकाशन हेतु छांटना चाहिए। 

2. प्रकाश सम्बन्धी निर्देशन देना (Providing Guidance Related Publi- 
८ati०॥)— रचनाओं के आमन्त्रण के साथ ही विद्यार्थियों को प्रकाशन सम्बन्धी निर्देशन 
भी दिए जाने चाहिए। विविध प्रकार की. रचनाएं लिखने वाले विद्यार्थियों को लिखने 
सम्बन्धी निर्देश दिए जाने चाहिए। तथा सह सम्पादकों और सम्पादकों और सम्पादकों 
को रचनाओं के एकत्रीकरण प्रूफ को जांच करने तथा समुचित सम्पादन कार्य करने हेतु 
निर्देश दिए जाने चाहिए। 


3. रस्माःग्रंं का शुद्धिकरण और चुनाव (Correction of Selection of 
Articles)~~रचनाओं के संग्रह के बाद समूची रचनाओं को जांचा जाना चाहिए कि 
वया वे व्रिद्यालय-प्रकाशन में स्थान पाने योग्य हैं। 


* 
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` 7 उम्पादक बोर्ड का यह कर्त्तव्य है कि बह प्रकाशन सम्बन्धी विषयों और शैलियों को 
विविधता को ध्यान में रखते हुए विविध प्रकार की रचनाओं का चयन करें। रचनाओं की 
विषय सामग्री और भाषा को शुद्धता की जांच भी को जानी चाहिए। रचनाओं में अशुद्धता 
्रलने पर उसका समुचित संशोधन किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि विद्यालय प्रकाशन 
ढवा मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की विचाराभिव्यक्ति को प्रकट करना होता है। अत: अधिक 
मे अधिक विद्यार्थियों की रचनाओं को महत्त्व दिया जाना चाहिए। 

4, रचनाएं आमन्त्रित करना (Initin९ Art८।९ऽ) — विद्यालय प्रकाशन में विभिन्न 
| एकार की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। रचनाओं हेतु आमन्त्रण सम्पादक बोर्ड के ._ 
गठन से पूर्व या बाद में किया.जा सकता है। विद्यार्थियों को छोटे-छोटे लेखों, कविताओं, 
| निबन्धो चुटकलों, काडूनों, चित्रों आदि के अतिरिक्त समसामयिक समाचार और विभिन्न 
'प्रद्य सहायक क्रियाओं के विषय में जानकारी देने हेतु प्रेरित किया. जाना चाहिए। ध्यान 
है कि इन लेखन क्रियाओं में विद्यार्थियों की रुचियों और क्षमताओं का विशेष ध्यान 
खा जाना चाहिए। विद्यालय प्रकाशन में शिक्षाप्रद कृतियों को अधिक महत्त्व दिए जाने 
की घोषणा भी करनी चाहिए। 
जी विद्यार्थियों को रचनाएँ लिखने क्‍ हेतु प्रेरित करना (Motivating the Stu- 
dents for Writing Articles) — मुख्य सम्पादक और अन्य सम्पादकगणों के द्वारा | 
विद्यार्थियों को विद्यालय प्रकाशन में बढ-चढ़ कर भाग लेने हेतु प्रेरित करना चाहिए। 
उं विद्यार्थियों के सहयोग हेतु विशेष प्रोत्साहन/पुरस्कार को भी घोषणा को जानी 
'चाहिए। 
6. वितरण एवं रिकार्ड (Distribution and Record) पत्रिका के मुद्रण 
कार्य की पूर्णता पर उसका 'उचित वितरण प्रारभ करना चाहिए। पत्रिका का वितरण 
बिद्यालय के सभी विद्यार्थियों, शिक्षकगणों, सभी सम्बन्धित कर्मचारियों और उच्च 
अधिकारियों आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए। पत्रिका के कुछ अंकों की जिल्द 
बांध कर पुस्तकालय में रिकार्ड और प्रदर्शन हेतु रखा जाना चाहिए। 
अत: स्पष्ट है कि विद्यालय प्रकांशन के माध्यम से विद्यार्थियों की विचाराभिव्यक्ति 


को जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कुशल विद्यालयी व्यवस्था और सम्बन्धित 
' उपलब्धियों के विषय में सम्बन्धित समाज को भी जानकारी प्रदान करने में यह पत्रिका 


' अहम्‌ भूमिका निभाती है। 
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(x77) 
| हि दीर्घ उत्तरीय प्रशन ) 
4. सामाजिक अध्ययन में संदर्भ पुस्तकों का अर्थ, महत्त्व और विशेषताएं विस्तार 
मेंलिखें। |. | 
(Write a detailed note on Reference Books in Social Science 
with its meaning, importancc and characteristics .) 
2. सामाजिक अध्ययन में मानचित्रं के प्रकार तथा वर्गीकरण विस्तार में लिखें। | 
(Write in detail the types nd classification of Maps in Social 
Studies.) . ॒ 
3. सामाजिक अध्ययन में समाचार पत्रों के प्रयोग में अध्यापक की क्या भूमिका है ? 
समाचार पत्रो के शैक्षिक महत्तव की विस्तार में व्याख्आ करे। | Fe 


(What is the role of teacher.in utilising ic vspapers in Social 
Studies ? Describe in detail the educational value of 


Newspapers.) 
` 4, एटलस को परिभाषित करें। सामाजिकं अध्ययन में एटलस के लाभ और 
विशेषताओं को विस्तार में लिखें। 
(Define Atlas. Write in detail thc advantages and characteris: 
ties of Atlas int Social Studies.) 

5. शिक्षक सन्दर्शिका से आप क्या समझते हैं ? सागाजिक अध्ययन में शिक्षक 
सन्दर्शिका के उद्देश्य और:विशेषताओं को विस्तार म. लिखें । 
(What do you understand by ‘Teacher’s Handbook ) Writem 
detail the objectives and characteristics of Teacher’s Hand 


book in Social Studies.) 
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[पल्दज््कज्ल् 


4. चार्ट # प्रकारों पर संक्षिप्त नोट लिखें। 
(Write a brief note on types of Chart.) 
2. ग्लोब की आवश्यकता और महत्त्व लिखें। 
(Write the need and importance of Globe.) . 
3. प्रश्‍न बैंक के लाभ और हानियां लिखें। | 
(Give the advantages and disadvantages of Gisstios Bank.) 
4, पुस्तकालय के उद्देश्य बताएं। .. द द 
(Write the objectives of Library.) 
5, ई-साधनों के प्रकारों की व्याख्या करें! 


(Describe the types of E-resources .) 


» 
ढ्‌ «4 ५९ 











शिक्षण सहायक व्एमग्री : अर्थ; 
मङत्व एवं वर्गीकरण 


(Teaching Aids : Meaning, Importance 
and Classification 







(2) 












2.।. शिक्षण सहायक सामग्री 
(Concept of Teaching Aids) 





वर्तमान शिक्षा शास्त्री इस विचारधारा को मानते हैं कि विद्यार्थी सक्रिय रह कर 

शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के साधन जुराता है जिससे पाठ्यक्रम 
सरल व स्पष्ट बल जाए और विद्यार्थियों के लिए व क्रिया पूर्ण बने। इन-साधनों को ही 
सहायक सामग्री कहा जाता है। अन्य शब्दों में सहायक-सामग्री एक ऐसा साधन है, 
. जिसके द्वारा विषय में रुचि पैदा की जाती है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के पास ऐसे 
साधनों का भंडार होता है, जिनके प्रयोग से बह अपने विषय को रुचिपूर्ण तथा सजीव 
बना सकता है। इनकी सहायता से शिक्षक निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। 
. एक पुरानी कहावत है, 'एक बार देखना सौ बार सुनने से अच्छा है।' वर्तमान शिक्षा 
शास्त्री इस विचार से पट्टरन्ध्‌ सहमत है। जोसेफ जे. वेबर (०७९ए॥ 3. ४९७९४) के 
अनुसार विभिन्न वस्तुओं के बारे में हमारी 40% समझ दृश्य अनुभवों पर, 25% श्रवण 
अनुभवों पर, 7% स्पर्श अनुभवों पर, 5% अन्य विभिन्न अनुभवों पर तथा 3% स्वाद 
तथा सुगंध संबंधी अनुभवों पर आधारित होती है। इस मतानुसार यदि हम अपनी शिक्षा 
प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की ऐसी सामग्री का 
प्रयोग करना पड़ेगा जिसे विद्यार्थी देख, सुन, स्पर्श, चख तथा सुंघ सके. या फिर सोच- 
विचार कर सकें। इंद्रियों को ज्ञान-प्रासि का प्रवेश-द्वार माना जाता है, अत: आवश्यक हो 
जाता है कि शिक्षक कक्षा के कमरे में तथा बाहर विद्यार्थियों को ऐसे अनुभव प्रदान करे 
जिसका प्रत्यक्ष संबंध उनकी इंद्रियों से हो। विद्यार्थी एक समय में एक ही ज्ञानेन्द्री का 
प्रयोग नहीं करते,-बल्कि कई ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन 
के शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे साधनों का प्रयोग करे जिसमें अधिक-से-अधिक 


्ञानेन्द्रियों का प्रयोग हो सके। 
80 5 
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ai क sr 
१. दृश्य-श्रव्य साधनों 
है 2] १. दूर धनों का अर्थ (Meaning of Audio-Visual Aids) 


सामाजिक अध्ययन में दृश्य-श्रव्य सामग्री को ही अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री 
कहा जाता है। इसके आधार पर छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भूमिका 
प्रोत्साहन करने को ओर प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह देखा जाता है कि मनुष्य में 
ज्ञनेन्द्रियों के द्वारा ही वह ज्ञान प्रवेश करता है। यही उसके शरीर में मन के प्रवेश द्वार भी 
माने जाते हैं। यदि व्यक्ति के द्वारा भलीभांति इनका उपयोग किया जाता है तो निश्चय ही 
इनके द्वारा वह भली-भांति किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाता है। यही कारण 
है कि आज इनका उपयोग शिक्षण में अधिकाधिक किया जा रहा है। शिक्षण के वे साधन 
या अध्यापन युक्तियाँ, जिनके द्वारा छात्रों में निमित्त दुर्बोध पाठ्य-वस्तु को सरल, स्पष्ट, 


सुबोध, रोचक एवं आकर्षक बनाया जाता है। साथ-साथ अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली 


बनाने के लिए, अधिगम में प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षक को उच्च प्रसारण में 


. सहायता करते हैं, कक्षा में चलने वाली अन्त:क्रिया को स्वास्थ्यपद्र बनाने के लिए तथा 
` बालक को कक्षा में अधिक सक्रिय बनाने के लिए, जो भी अतिरिक्त साधनों का प्रयोग 


MN 


कक्षा-कक्षा के शिक्षण में किया जाता है, वह सब सहायक सामग्री या दृश्य-श्रव्य 


` सामग्री' के रूप में जाना जाता है। दृश्य-श्रव्य साधन वे साधन हैं जिनका उपयोग करके 


ततरातक्ा राक्र 
—— ooo प 


` शक्षण को प्रभावशीलता प्रदान की जाती है तथा शिक्षक के द्वारा अपने कार्य को सुचारु 


रूप से चालित किया जाता है। जैसे-स्मार्ट, चित्र, फिल्म आदि। वर्तमान में इनका 
उपयोग सभी विद्यालयों में किया जा रहा है। इनका स्तरानुसार सभी कक्षाओं में उपयोग 
किया जाना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को भली- 
भांति शिक्षण की ओर प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षक का यह दायित्व माना जाता 
है कि वह अपने छात्रों को सुगमतापूर्वक स्पष्ट शिक्षण प्रदान करना चाहता है। इसी हेतु 
उसके द्वारा शिक्षण की अनेक विधियों का उपयोग भी किया जाता है। 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान 

अधिक स्थायी होता है। यह सहायक सामग्री चार्ट, रेखाचित्र, फिल्म, मॉडल, पोस्टर 
एवं मानचित्र आदि कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
वे अध्यापन सामग्रियाँ, जो हमारे श्रवण एवं दृष्टि- अवयवों को प्रभावित करती है, उन्हे 
दृश्य-श्रव्य सामग्री कहा जाता है। 


परिभाषाएँ (Definitions) क्‍ 
विद्वानों ने इसे अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है, इसमें कुछ की विवेचना 


आगे की जा रही है। 
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१. मैकनोन तथा राबरट्स के शब्दों में, '' दूश्य-श्रव्य सामग्री वे पूरक 7. मैकनोन तथा राबदर्स के शब्दों में," दशय-श्रव्य सामी वे पूरक यूतितियों है 
जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक एन्द्रिक माध्यमों का उपयोग पर स्पष्टीकरण परिकल्पना 
का स्थापना व सम्बन्ध, व्याख्याएँ व सौन्दर्यबोध कर सकता है।'' 

2. गाँधी जी के अनुसार, ''बुद्धि की वास्तविक शिक्षा शरीर के अवयव अर्थात्‌ 
हाथ, पैर, आँखें, कान, नाम के प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है।'' 

3. गुड के अनुसार, ''कोई वस्तु जिसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को कानों तथा 
ेत्रों के द्वारा प्रोत्साहित अथवा सम्पन्न किया जाता है।'' 

4. एडगर डेल के विचार से, ''दृश्य-श्रृव्य सामग्री वे युक्तियाँ हैं, जिनके उपयोग 
के द्वारा व्यक्तियों तथा समूह के अध्यापन तथा प्रशिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों मे 
विचारों के आदान-प्रदान में सहायता मिलती है।'' इन्हें बहु-एन्द्रीय वस्तुओं के नाम से 
भी जाना जाता है। 


६ ब्रा 3,१.2. श्रव्य-दुश्य सामग्री का महत्त्व (Importance of Audio-Visual Aids) 
दृश्य-श्रव्य सामग्री को शिक्षण की सहायक सामग्री के रूप में माना जाता है। यह 
देखा जाता है कि इन सामग्रियों के आधार पर छात्रों को उनको ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर 
शिक्षण प्रदान किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप वह भली-भांति शिक्षण को 
ओर प्रोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए आज इनका उपयोग बहुत अधिक किया जारहा | 
है। इसके आधार पर छात्रों को सरल तथा स्पष्ट रूप से शिक्षण प्रदान किया जा सकता | 
है। यह शिक्षण छात्रों की रुचि के अनुरूप माना जाता है। यही कारण है कि छात्रों को 
. इनके आधार पर अधिकाधिक शिक्षण प्रदान किया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया मे 
दशम-श्रव्य साधनों का महत्त्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज की शिक्षा प्रक्रिया 
बच्चों को केन्द्र मान कर शिक्षा दिए जाने का समर्थन करती है। इसलिए आवश्यक है कि 
शिक्षण प्रक्रिया में ऐसे साधनों को प्रयोग किया जाए जो धारणा को स्पष्ट तथा सरल करे 
तथा विषय में रोचकता उत्पन्न करे। इनके महत्तव का वर्णन इस प्रकार है: 


7. प्रेरणा तथा रोचकता (Motivation & Interesting)— प्रेरणा तथा रोचकता 
उत्पन्न करने में दृश्य-श्रव्य साधनों के महत्त्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। . 
) इनकी सहायता से अनुभवों को आकार प्राप्त होता है, विषय में स्पष्टता तथा सरलता | 





आती है तथा एक प्रकार का नाटकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। चित्र देखना, भ्रमण करना, 
रेडियो सुनना तथा टी.वी. देखना सभी को पसंद होता है। इस प्रकार यह साधन बच्चों का 
ध्यान केंद्रित करने तथा उनकी रुचियों को जागृत करने के लिए अच्छे साधन सिद्ध ही 
सकते हैं। क्‍ 





लता === ज्ज्यातच्नाळकूला प्य्कक-ूटूउच्णुकककरुकृछू कसुर जर्ळ उ ककत 5 कतककच्य रुत चरतु 
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2. कार्यशीलता बढ़ाने में सहायक (Helpful in Increasing Active- 
॥९55) ~ दृश्य-श्रव्य साधन विद्यार्थियों में सक्रियता बढ़ाने तथा उनमें क्रियाओं के प्रति 
लगन पैदा करने में काफो सहायक होते हैं। यदि शिक्षण में इन साधनों का प्रयोग किया 
जाए तो बच्चों को सक्रियता में वृद्धि की जा सकती है। बालकों को मानचित्र भरने, 


. मॉडल तथा चार्ट बनाने आदि को क्रियाएं करवाई जा सकती है। 


3. प्रत्यक्ष अनुभवों का स्थानांतरण (Substitution of Direct Experi- 
७८९५) ~जन विद्यार्थियों को भूतकाल तथा दूरस्थ प्रदेशों के जीवन संबंधी घटनाओं 
बारे ज्ञान देना हो तो उनको प्रत्यक्ष ज्ञान देना शिक्षक के लिए संभव नहीं होता। ऐसे 
अवसर पर दृश्य-श्रव्य साधन विद्यार्थियों को नई धारणाएं तथ्य या चिन्ह समझाने में 


` उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों के स्थान पर चित्रों, मॉडलों आदि का प्रयोग 


प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। 


4. अधिगम प्रक्रिया में विविधता लाने में महत्त्व (Importance in Provid- 
ing Variety in Learning Process) यदि शिक्षक केवल पाठ्य-पुस्तकों या 
मुद्रित सामग्री का प्रयोग निरंतर करता रहे तो अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल नीरस बन 
जाएगी। दृश्य-श्रव्य साधन अधिगम प्रक्रिया में रोचकता के साथ-साथ विविधता भी 
लाते हैं। प्रत्येक बच्चे में अपनी विविध रुचियां, आवश्यकताएं, योग्यताएं तथा दृष्टिकोण 
होता है। इसलिए एक ही शिक्षण साधन सभी बच्चों के लिए पर्या नहीं होता। अत: ये 
साधन सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। 

5, रोचक तथा सरल (Interesting and E45) — शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों 
की जितनी ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग होगा उनका ज्ञान उतना ही स्थायी होगा। नए ज्ञान का 
संबंध यदि पुराने ज्ञान से जोड़ कर कराया जाए तो वह जल्दी ही समझ आ जाता है। 
शिक्षण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के अनुभव महत्तूवपूर्ण होते हैं। 
्ञनेन्द्रियों को अधिकाधिक सम्मिलित करने से शिक्षण प्रक्रिया को रोचक तथा सरल 
बनाया जा सकता है | 


6. कल्पना तथा निरीक्षण शक्ति का विकास (Develop ment of Imagi- 
nation and Observation Power)— प्रतिबिंब शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है। 
दृश्य-श्रव्य साधन मौखिक प्रतिबिंबो की तुलना में कई गुणा स्पष्ट तथा प्रभावशाली होते 
हैं। इनके प्रयोग से शिक्षण प्रतिक्रिया स्वाभाविक तथा सरल हो जाती है। ये साधन बच्चों 
में कल्पना शवित का विकास करते हैं। इससे उनमें निरीक्षण, विश्लेषण तथा संश्लेषण 
शक्ति का बिकास होता है। 
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7. प्रत्यक्ष अनुभवों के पूरक (Supplement of Direct Experiences)- 
दृश्य-श्रव्य साधन ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रत्यक्ष अनुभवों के पूरक सिद्ध होते हैं। यदि 
विद्यार्थी किसी डाकघर या कपड़े के कारखाने की सैर को जाएं तथा उसके प्रत्यक्ष 
अनुभव के पश्चात्‌ उससे संबंधित कोई फिल्म या चलचित्र दिखाया जाए तो उनकी 
जानकारी और भी बढ़ जाएगी तथा स्थायी हो जाएगी। इस प्रकार ये साधन प्राप्त ज्ञान में 
वृद्धि भी करते हैं। 

8. पिछड़े विद्यार्थियों के लिए सहायक (Helpful for Slow Learners) - 
ये साधन पिछड़े विद्यार्थियों के लिए बहुत सहायक होते हैं। पिछड़े बच्चें का मानसिक 
स्तर, आम बच्चों की तुलना में कम होता है। उनको शिक्षा देने के लिए दृश्य-श्रव्य 
साधनों का प्रयोग वरदान की तरह कार्य करता है। ऐसे विद्यार्थियों को चित्रों, मॉँडलों तथा 
रेडियो/टी.वी. आदि की सहायता से शिक्षा सरल तथा मनोरंजन करके प्रदान की जा 
सकती है। 

9, माध्यमिक स्तर पर बुनियादी साधन (Fundamental Devices at Sec- 
ondary Level)- माध्यमिक स्तर पर बच्चों को केवल प्रकाशित सामग्री द्वारा नहीं 
सिखाया जा सकता। उसके लिए दृश्य-श्रव्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इनके 
द्वारा बच्चों में लिखने तथा पढ़ने की रूचि तथा कौशलों का ही विकास किया जा सकता 
है। विद्यार्थियों को चित्रों, फिल्मों, चाट आदि द्वारा काफी कुछ सिखाया जा सकता है। 

70. स्थायी ज्ञान की प्राप्ति (Acquisition of Long Lasting Knowl- 
९५६९)- आधुनिक शिक्षा शास्त्रों ने प्रयोग द्वारा भी सिद्ध कर दिया है कि दृश्य-श्रव्य 
साधनों की सहायता से दिया गया ज्ञान स्थायी रहता है। जब बच्चा किसी वस्तु को 

देखकर, सुनकर, स्पर्श करके तथा सूंघ कर अनुभव करता है तो उसके अनुभवों को एक 
आकार मिल जाता है तथा वह ज्ञान अधिक देर तक उसको याद रहता है। 


B23. अच्छी सहायक सामग्री की विशेषताएं (Characteristics of Good 
Audio-Visual Aids ) 

आज शिक्षण को सुचारु रूप से चलाने हेतु सहायक सामग्रियों का उपयोग किया 
जाता है। आज विद्यालयों में इनके प्रयोग की ओर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है 
जिससे छात्रों को सुदृढ़तापूर्वक शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। वैसे तो सभी सहायक 
सामग्रियों को विशेष रूप से लाभदायक माना जाता है। परन्तु अच्छी सहायक सामग्री में 
निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश होना जरूरी है- 
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।. सहायक सामग्री को छात्रों की रुचि, आयु आदि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित 
किया जाना चाहिए। यह देखा जाता है कि छात्रों के स्तरानुसार चयनित की जाने वाली 
सहायक सामग्री के आधार पर छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान किया जा 
सकता है। यही कारण है कि छात्रों की आयु स्तर की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। 

2. सहायक सामग्री को विषय के अनुकूल होना चाहिए। यह देखा जाता है कि 
विषय के अनुकूल सहायक सामग्री के आधार पर ही शिक्षक के द्वारा छात्रों को विशेष 
` रूप से विषय का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है 

कि सम्बन्धित सहायक सामग्री के आधार पर प्रदान किया जाने वाला शिक्षण छात्रों के 
द्वारा आसानी से प्राप्त कर लिंया जाता है। इसके आधार पर छात्रों की रुचि शिक्षण की 
ओर विकसित की जा सकती है तथा शिक्षक को छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने 
में किसी प्रकार को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। 

` 3. सहायक सामग्री आकर्षण होनी चाहिए जिससे छात्रों के द्वारा स्वयं उसमें रूचि 

विकसित की जाए। यह देखा जाता है कि यदि सहायक सामग्री के प्रति छात्रों को 
आकर्षित किया जाता है तो निश्चय ही इसके आधार पर छात्रों को विशेष रूप से उक्त _ 
कार्य का क्रियान्वयन करने की ओर प्रोत्साहित किया जा सकता है। छात्रों को उसे देखते 
ही उसके प्रति रुचि विकसित की जाए तथा वह इसके बारे में अंधिकाधिक जानकारी 
प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित हो। ऐसी सहायक सामग्री को ही उपयुक्त सहायक सामग्री | 
कहा जा सकता है। 

4. एक अच्छी सहायक सामग्री का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसके 
वारा छात्रं में व्याप्त सभी जिज्ञासाओं को भली-भांति शांत किया जा सके। यह देखा जाता 
है कि विषय के सम्बन्ध में छात्रं के द्वारा अनेक जिज्ञासाओं को उत्पन्न किया जाता है। यदि 
शिक्षक के द्वारा उन सभी जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है तो निश्चय ही इसके आधार 
पर वह छात्रों को उननति की ओर अग्रसितःकर सकता है। इसलिए सहायक सामग्री के 
आधार पर छात्रं में व्याप्त इन सभी जिज्ञासाओं को शांत करने की ओर बल दिया जाना 
चाहिए जिससे छात्रों के द्वार भली-भांति शिक्षण प्राप्त किया जा सके। 

5 यह देखा जाता है कि यदि सहायक सामग्री टूटी-फूटी होगी तो इससे छात्रों के 
द्वार लाभ कम तथा हानि अधिक उठाई जाती है। इसलिए सहायक सामग्री को पूर्ण रूप 
से उपयुक्त होना चाहिए। उसे टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए जिससे छात्रों के द्वारा विशेष 
रूप से उसके आधार पर शिक्षण प्राप्त किया जा सके। 
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6. सहायक सामग्री के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले रेखाचित्रों में इस बात का 
समावेश होना चाहिए कि वह स्पष्ट हो जिससे सभी के द्वारा उनसे परिचित हुआ जा 
सके। इसके अतिरिक्त उन्हें कक्षा का आकार के अनुरूप भी होना चाहिए। कक्षा के 
आकार के अनुरूप प्रयोग किए जाने वाले चित्रों के द्वारा सभी छात्रों को समान रूप से 
शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। 

7. सहायक सामग्री की भौतिका अच्छी होनी चाहिए जिससे छात्रों को उन्हे 
समझने में आसानी हो। 

यह देखा जाता है कि जब शिक्षक तथा छात्रों में आपसी सामंजस्य स्थापित हो 
जाता है तो निश्चय ही इसके आधार पर छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान किया 
जाता है तथा वह शिक्षक का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर पाते है जिससे छात्र तथा शिक्षक के 
आपसी सामजस्य में वृद्धि हो जाती है तथा बह अधिकाधिक एक-दूसरे का साथ देना 
आरम्भ करते हैं। यही कारण है कि आज सहायक सामग्री का उपयोग करने के लिए 
अत्यधिक बल दिया जा रहा है। 
m 274 दूश्य-श्रव्य साधनों को आवश्यकता (Need to Audio-visual Aids ) 

आवश्यकता के बिना किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। किसी भी वस्तु या 
साधन का मूल्य या महत्त्व उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। आज की शिक्षा 
प्रणाली शिक्षा को अधिकाधिक रोचक बनाने को प्राथमिकता देती है। इसलिए चित्र, 
ग्राफ, मानचित्र तथा चार्ट आदि साधनों को प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। कुछ 
निम्नलिखित तथ्य इन साधनों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं: 

१. अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए (Making Learning Pro- 
cess Interesting)- कोई भी अधिगम प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं होती या निर्धारित 
लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करती, जब तक उसमें रोचकता न हो। इस कारण सामाजिक 
अध्ययन विषय को भी रोचक बनाने हेतु दृश्य-श्रव्य साधनों की आवश्यकता है। 

2. प्रत्यक्ष अनुभव के पूरक के रूप में ( ७६ ७ Supplement of Direct 
Experience)- कई बार कुछ ऐसी धारणाएं बच्चों को समझानी पड़ती हैं जिन्हें कक्षा 
में लाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी होता है। विद्यार्थियों को उस तक लेकर जाना 
बहुत खचीला होता है। ऐसी स्थिति में दृश्य-श्रव्य साधन ही धारणा को स्पष्ट करते हैं 
: जैसे किसी बांध या कारखाने को प्रक्रिया को समझाने के लिए दृश्य- श्रव्य साधनों की 
3 महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 





जा 


= 


नजजारकुम्प्क़्स़््ग्गजणाउ्मुहुलाचचरहर | 
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3. कमजोर विद्यार्थियों के लिए (For Weak Students)- प्रत्येक कक्षा में 
जहां प्रतिभाशाली, औसत बच्चे होते हैं, वहीं कुछ कमजोर मानसिक स्तर वाले बच्चे भी 
होते हैं। जिनके लिए पुस्तकों द्वारा दिया गया ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। इन बच्चों को 
धारणाएं स्पष्ट करने के लिए दूश्य-श्रव्य साधनों की आवश्यकता पडती है। 

4. सक्रियता बढ़ाने के लिए (To Increase Activenes ऽ)- बच्चों में गुणों का 
भंडार होता है। आवश्यकता केवल उनमें छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने की है। दृश्य- 
रव्य साधनों को सहायता से बच्चे को कार्यशीलता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा 
वे बढ-चढ़ कर अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। . 

5. धारणा के विकास की आवश्यकता (Need for Concept of Devel- 
opment) - सामाजिक अध्ययन विषय को धारणाओं के विकास तथा दृष्टिकोण के 


सुधार के लिए दृश्य- श्रव्य साधनों को व्यापक आवश्यकता पड्ती है। इनकी सहायता से 


धारणाओं को उचित ढंग से स्पष्ट किया जा सकता है। 

6. विद्यार्थियों को प्रेरित करने की आवश्यकता (Need to Motivate the 
Studentऽ)- विद्यार्थियों को प्रेरणा को बहुत आवश्यकता होती है। केवल प्रकाशित 
सामग्री, भाषण या पाठ्य-पुस्तक विधि द्वारा बच्चों को प्रेरित नहीं किया जा सकता। 
अतः आवश्यक है कि अधिगम प्रक्रिया में कुछ नवीनता लाई जाए ताकि बच्चों को प्रेरित 
किया जा सके। | ॒ 

7 मनोवैज्ञानिक शिक्षण के लिए (For Psychological Teaching) - 
दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग प्राप्त किए गए ज्ञान के साथ जोड़ कर किया जाता है। यह 
।सरल से जटिल' तथा ' स्थूल से सूक्ष्म' के मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित ज्ञान देते हैं। 
इसलिए मनोवैज्ञानिक शिक्षण के लिए इन दूश्य- श्रव्य साधनों की बहुत आवश्यकता है। 

उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में शिक्षा के बढ़ रहे महत्त्व 
के परिणामस्वरूप दूश्य- श्रव्य साधनों की बहुत आवश्यकता है। 

छ 2.75. दृश्य-श्रव्य साधनों के सिद्धांत (Principles of Selecting Audio- 
Visual Aids) | 
शिक्षक को दृश्य-श्रव्य साधनों का चयन करते समय निम्नलिख्त सिद्धांतों को 
अनुसरण करना चाहिए : 


+. विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत (Principle of Pupil’'s Centredness) — 
आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षक केंद्रित न. होकर विद्यार्थी. केंद्रित है। यह बच्चों को 





... अं 
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रूचि, योग्यताओं, बुद्धि, अनुभव आदि विशेषताओं के अनुकूल होती है। अत: रूचि, योग्यताओं, ब॒द्धि, अनुभव आदि विशेषताओं के अनुकूल होती है। अत: आवश्यक 
है कि चुनी गई सहायक सामग्री बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। 

2. शुद्धता का सिद्धांत (Principle of Accuracy) — शिक्षण प्रक्रिया के 
साथ संबंधित प्रत्येक वस्तु चाहे वह पाठ्यक्रम, पुस्तक, शिक्षण विधि या सहायक- 
सामग्री ही क्यों न हो, सभी में शुद्धता होनी आवश्यक है। 

3. सरल रख-रखाव का सिद्धांत (Principle of Easy Maintenance)— 
दृश्य-श्रव्य साधनों को खरीदते समय इस बात का विशेष ध्यान चाहिए कि उनका रख- 
रखाब सरल हो। अधिक ध्यान मांगने वाली सामग्री की खरीद कम करने का प्रयत्न 
करना चाहिए। 

4, रुचि तथा प्रोत्साहन का सिद्धांत (Principle of Interest and En- 
couragement)—दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग करते समय रुचि तथा प्रोत्साहन 
सिद्धांत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह सामग्री बच्चों के लिए रुचिकर होने के 
साथ-साथ उन्हें अधिगम हेतु प्रोत्साहित भी करती हो। 

5. सरलता का सिद्धांत (Principle of Simplety)—दृश्य-श्रव्य सामग्री 
सरल होनी चाहिए। यह ऐसी होनी चाहिए जिसका प्रयोग शिक्षक सरलता से कर सके 
तथा बच्चे भी इसके द्वारा समझाई जाने वाली धारणा को समझ सके। 

6. उद्देश्य प्राप्ति का सिद्धांत (Principle of Attaining Objectives)— 
दृश्य-श्रव्य साधन ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक 
होने चाहिए। ज्ञान, कौशल, प्रयोग आदि से संबंधित उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित 
करना चाहिए। | 

7, आयोजन का सिद्धात (Principle of Preparation) --दृश्य- श्रव्य साधनों 
का चयन करते समय आयोजन का सिद्धांत अवश्य ध्यान में रखना चाहिए तथा ऐसे 
साधनों का चयन करना चाहिए जिनकी तैयारी करना सरल व संभव हो। | 

8. प्रासंगिकता का सिद्धांत (Principle of Relevancy)— शिक्षण प्रक्रिया 
में प्रयोग की जाने वाली सामग्री विषय या उपविषय के साथ प्रत्यक्षत: संबंधित होनी 
चाहिए। इनका चयन करते समय विषय-वस्तु तथा विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों के 
साथ-साथ उनकी प्रसांगिकता व उपयोगिता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 
| 9, प्रेरणा का सिद्धांत (Principle of Motivation)—चयनित की गई 

दृश्य-श्रव्य सामग्री में बच्चों को प्रेरित करने का गुण होना चाहिए। अत: इसमें नवीनत' 
होनी अति आवश्यक है। 
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रा —््o्o्िo् 
0. एकीकरण का सिद्धांत (0॥ंफ९ ० Interation)—दृश्य-श्रव्य 
ध्रनों को नियमित शिक्षण कार्य से पृथक नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें शिक्षण 
के साथ जोड़ना चाहिए। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि ये साधन शिक्षण प्रक्रिया के लिए बरदान है परन्तु इनका 
| दयन करते समय हमें उपरोक्त सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 
 2.7.6- उपयुक्त चयन एवं प्रयोग (Appropriate Selection and their Uses) 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दृश्य-श्रव्य सामग्रियों का शिक्षक किस प्रकार 
चयन करें और उनका कैसे उपयोग करें जिससे उसकी उपयोगिता बनी रहे। अत: इन 
साधनों का चयन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में 
रखना चाहिए- द 
. साधन छात्र के परिवेश के लिए अपरिचित नहीं होना चाहिए। 
2. अत्यधिक साधनों का अनायास प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 
3. साधन विषय-वस्तु के प्रकरण से सम्बन्धित होना चाहिए। 
4. साधन द्वारा प्रकरणं का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत होना चाहिए। 
5. साधन का प्रयोग करते समय शिक्षक को छात्रों एवं विषय-वस्तु दोनों को एक 
' साथ ध्यान में रखना -चाहिए। 
| 6. साधन प्रयोग से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों में उसके प्रति उत्सुकता 
जागृत करे। 
7, साधन के चयन के समय शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र/विषय-वस्तु समय 
'एवं प्रस्तुतीकरण आदि सभी में परस्पर तालमेल बनाए रखें। 
8. साधन छात्र के पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। 
१. साधन सहज होना चाहिए, अर्थात्‌ उपलब्धता एबं उपयोग दोनों में। 
0. साधन ऐसा होना चाहिए, जिससे छात्र सहज रूप में ही साध्य तक पहुँच 
सकें | 
॥. साधन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। 
2. साधन आकर्षक एवं रुचिकर होना चाहिए। 
१3. साधन छात्र के बौद्धिक क्षमता एवं समझ के उपयुक्त होना चाहिए। 


` 4. साधन को कक्षा-कक्ष में प्रयोग करने से पूर्व शिक्षक को उसका पूर्व प्रयोग 
' अबश्य कर लेना चाहिए, इससे कक्षा में होने वाली प्रयोग त्रुटि से बचा जा सकता है। 
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१5. साधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कक्षा-कक्ष के सभी 
छात्र सहज ढंग से एवं सुविधा के साथ उसे देख एवं सुन सकें । 

46. साधन के प्रयोग में आवश्यकतानुसार शिक्षक को छात्र का सहयोग लेना 
चाहिए। 

।7. साधन की तैयारी में छात्रों का कभी सहयोग लिया जाना चाहिए। 

78. साधन के प्रयोग की पुनरावृत्ति से शिक्षक को बचना चाहिए। 

49. साधन अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। 

20. साधन अधिक समय लेने वाला नहीं होना चाहिए। 


2. दृश्य-श्रव्य साधनों का वर्गीकरण 
(Classification of Audio-visual Aids) 

सामाजिक अध्ययन एक शुष्क/नीरस विषय माना जाता है। इसलिए इसमें विविधता 
तथा रोचकता लाने के लिए दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षण के 
दौरान कई प्रकार के दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, जिनका वर्णन इस 
प्रकार है : | 
ह 2.2.].सहायक श्रव्य साधन (Audio Aids) 

श्रव्य सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जिसका संबंध आवाज से होता है। सामाजिक 
अध्ययन में श्रव्य सामग्री का बहुत महत्व है। बैसे तो कई प्रकार की श्रव्य सहायक सामग्री का 
प्रयोग किया जाता है, परन्तु कुछ विशेष साधनों का वर्णन इस प्रकार है : 

[. टेप रिकॉर्डर (Tape Recorder)— 

टेप रिकॉर्डर का प्रयोग पढाने के साधन के रूप में समस्त विशव में किया जाता है 
यद्यपि यह महंगा है परन्तु फिर भी यह एक महत्वपूर्ण साधन है। इसको सहायता से 
चुम्बकीय टेप पर आवाज को रिकॉर्ड किया जाता है। यह आवाज आवश्यकता पड्ने पर 
बार-बार सुनी जा सकती है। शिक्षा शब्दकोष (Dictionary of Education) क 
अनुसार, 'टेप रिकॉर्डर एक मशीन है, जो धातु के साथ कोट को हुई प्लास्टिक टेप पर 
चुम्बकीय विधि द्वारा आवाज पैदा करती है। 


टेप रिकॉर्डर के लाभ (Advantages of Tape Recorder)— शिक्षा के क्षेत्र 
में टेप रिकॉर्डर का प्रयोग दिन-प्रतिदिन बढ रहा है। इसका प्रयोग अनिम्नलिखित लाभ 
के कारण बढ़ रहा है। . | 

।. सूक्ष्म शिक्षण में सहायक (Helpful in Microteachi)— इसका प्रयोग 
सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा सकता है। 









4 
° 
के 
७ 
७ 
७ > 
° 








बी की 
2. शैक्षिक ऑडियो कैसेटों का प्रयोग (Use of Educational Audio 
Cassettes) —एन.सी.इ.आर.टी. के शैक्षिक तकनीकी ने बहुत सारी ऑडियों कैसेटें 
ते भारत की स्वतंत्रता के लिए गीत, नवयुवक बच्चों के लिए गीत, कविताएं 
` कहानियां तैयार को हैं। इन कैसेटों का विक्रय न लाभ न हानि के आधार पर किया जाता 
है। शिक्षक इन कैसेटों को मंगवा कर सुन सकता है। 
| 3. सामूहिक अध्धयन के लिए उपयोगी (Useful for Group Study)— 
` इसके प्रयोग द्वारा सामूहिक अध्धयन भी करवाया जा सकता है। क्योंकि इस पर विद्यार्थियों 
की गिनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 

4. वाचन कौशल में सुधार (Improvement in Speaking Skill)—यह 
| विद्यार्थियों के वाचन कला को सुधारता है। इसे उच्चारण ढंग को ठीक करने के लिए 
' प्रयोग किया जा सकता है। इसको सहायता से विद्यार्थियों को सही प्रकार से आवाज में 
उतार-चढ़ाव का ढंग सिखाया जा सकता है। 

5, सस्ती (Economic2])— इसके पुन: प्रयोग के कारण इसे सस्ता साधन कहा 
जा सकता है। इसको पुरानी रिकॉर्डिंग को खत्म करके उस पर नई रिकॉर्डिंग भी की जा 
सकती है। 

6. आसान रिकॉर्डिंग (Easy Recording) —-इसके द्वारा रिकॉर्डिंग करना बहुत 
सरल है। इससे एक बच्चा भी रिकॉर्डिंग कर सकता है। 

7. आत्म मूल्यांकन के लिए. उपयोगी (Useful for Self-evaluation)— 
इसका प्रयोग विद्यार्थी आत्म-मूल्यांकन के लिए भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त 

आत्म-आलोचना तथा स्व: अध्ययन के लिए भी यह वरदान से कम नहीं। 
' 8 दृश्य सहायक साधनों का प्रयोग (एऽ९ ०£ \०३। 4५) ¬ शिक्षक टेप 
' रिकॉर्डर के भाषण के साथ चार्ट, माँडल आदि सहायक दृश्यों का प्रयोग भौ कर सकता 
' है। इससे बच्चों को विषय समझने में सहायता मिलती है। ह 
टेप रिकॉर्डर के उचित प्रयोग के लिए सुझाव (Suggesions for Proper 
' use of Tape R€c04९॥) ~ सामाजिक अध्ययन में टेप रिकार्डर का बहुत महत्त्व है 
` शिक्षक इसका उचित प्रयोग करके तथ्यों तथा घटनाओं को रोचक ढंग से रिकॉर्ड करके 
` बच्चों को सुना सकता है। 

` शिक्षक को टेप रिकार्डर के उचित प्रयोग के लिए निम्नलिखित सुझावों का ध्यान 
रखना चाहिए है 
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4. प्रशन पूछने के लिए प्रोत्साहित करना (To Encourage for Question. 
॥ए)— शिक्षक को चाहिए कि वह टेप-रिकॉर्डर का प्रयोग करते समय बच्चों के 
अधिकाधिक प्रोत्साहित करे तथा साथ-साथ उनके संतोषजनक उत्तर भी दे। 


2. विचार-विमर्श (Dऽ॥ऽऽ¡०॥) — शिक्षक को चाहिए कि कार्यक्रम की समाप्ति 
पर वह बच्चों को मुख्य-मुख्य बातों पर विचार-विमर्श करने के लिए कहे। 

3. मौखिक मूल्यांकन (Oral Evaluation) — शिक्षक को चाहिए कि वह 
कार्यक्रम समाप्त होने पर बच्चों को मौखिक प्रश्‍न पूछ कर उनका मूल्यांकन करे। 

4. मानसिक स्तरानुसार (According to Mental Le४९।) — चुनी गई ऑडियो 
कैसेट विद्यार्थियों के मानसिक स्तरानुसार होनी चाहिए। इसमें उनको रूचि का भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए। 


5. प्रेरित करना (To Moti Va९)—शिक्षक को चाहिए कि वह ऑडियो कैसेट 
सुनाने से पूर्व विद्यार्थियों को उपविषय के लिए प्रेरित करे। 


|. रेडियो (Radi०) — 


आरंभ में रेडियो का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता था परन्तु अब रेडियो का 
प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा है। रेडियो में शिक्षा कार्य संबंधी निम्नलिखित 
कार्यक्रम दिए जाते हैं 

]. स्कूल प्रसारित कार्यक्रम (School Broadcasting Programmes)— 
ये कार्यक्रम विशेषत: शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए होते हैं तथा ये स्कूल के समय में 
दिए जा सकते हैं। इसमें स्कूल के शिक्षा कार्य से संबंधित प्रत्येक विषय के बारे में भाषण, 
वार्तालाप, नाटक -आदि प्रसारित किए जा सकते हैं। सामाजिक अध्ययन से संबंधित कई 
घटनाओं तथा जानकारियों का वर्णन किया जा सकता है। | 

2. साधारण प्रसारित कार्यक्रम (General Broadcasting Programmes) — 
साधारण प्रसारित कार्यक्रम में किसी विषय पर ऐसे साधारण भाषण प्रसारित किए जा 
सकते हैं, जिसमें जानकारी तथा आंदोलन दोनों का मिश्रण हो। महत्त्वपूर्ण सामाजिक 
कार्यकर्ता तथा समकालीन व्यक्तित्वों से जान-पहचान कराई जा सकती है। साधारण 

प्रसारित कार्यक्रम में बच्चों की रूचि बाले कार्यक्रम सम्मिलित किए जाने चाहिए। 

| 3. हल्के प्रसारित कार्यक्रम (Light Broadcasting Programmes)— 
हल्के प्रसारित कार्यक्रम में छोटे-छोटे ऐतिहासिक तथा राजनैतिक नाटक प्रसारित किए 
जा सकते हैं। कहानी विधि द्वारा छोटी-छोटी घटनाओं का वर्णन किया जा सकता हैं। 
महान्‌ राजनैतिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे भारत की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 
गीत गाकर सुनाया जा सकता है। 
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साधन बन गया है। इसके शिक्षा संबंधी लाभ इस प्रकार हैं 

।. उच्चारण में सुधार ( mprovement of P 
विद्यार्थी विचार सुनकर उसका सही उच्चारण करना सीख 
संबंधी दोष भी दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। 

2. नई-नई घटनाओं की जानकारी ([(॥०७।९० 
यह नई-नई घटनाओं की जानकारी देता है। इस 
पुस्तकों द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती। 

3. ऐतिहासिक अध्ययन के लिए उपयोगी (Dramatical Presentation of 
Historical Events)-—इसके द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं का नाटकीकरण करके 
बच्चों को सुनाया जा सकता है, जिस कारण शिक्षा रोचक बन जाती है। 

4. अच्छे श्रोता के गुणों का विकास (Development of Listening Quali- 
४९) इसके प्रयोग द्वारा बच्चों में अच्छे श्रोता के गुणों का विकास किया जा सकता 
है। उनको अधिक-से-अधिक सुनने का अभ्यास कराया जा सकता है। 

5. सामूहिक अध्ययन के लिए उपयोगी (Useful for Group Study) — 
रेडियो सामूहिक अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके कार्यक्रम में दूरी तथा 
विद्यार्थियों को गिनती से कोई अंतर नहीं पड़ता। 

6. अनौपचारिक शिक्षा के लिए उपयोगी (Useful for Non-formal Edu- 
८१४।०॥) रेडियो अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती 
है। वे घर बैठे कार्यक्रम सुनकर लाभ उठा सकते हैं। 

7, मानसिक दृष्टिकोण का विकास (Development of Mental Atti- 
{७५९)—रेडियो प्रसारण बच्चों के मानसिक दृष्टिकोण को विकास करके उसका क्षेत्र 
विस्तृत कर सकता है तथा उनको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गुणों से परिचित 
कराता है। 

8; घटनाओं को संक्षिप्त करने में सहायक (Helpful to Compress the 
Incidents) —रेडियो कार्यक्रम घटनाओं को संक्षिप्त बनाते हैं। यह उसको विद्यार्थियों 
की तत्काली आवश्यकताओं तथा प्राकृतिक वातावरण के साथ जोड़ते हैं। 

रेडियो के शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग के दोष (Demerits of Radio in Educa- 
tion] F€।१) : रेडियो के शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग के दोषों का वर्णन इस प्रकार है: 


ronunciation)—इसके द्वारा 
ख जाते हैं। इससे उनके उच्चारण 


ge of Latest Incidents) — 
प्रकार को नवीन जानकारी पाठय- 
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।. लंबे कार्यक्रम (Lengthy Programmes)— यद रेडियो कार्यक्रम लंबे 
हों या उनकी स्क्रिप्ट रुचि अनुसार न हो तो वे बच्चों में नीरसता भर देते हैं। 

2. अनुशासन संबंधी समस्या (Discipline Problem) कक्षा में रेडियो 
कार्यक्रम सुनाते समय अनुशासन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 
बच्चे उत्तेजित होकर अनुशासनहीनता का वातावरण पैदा कर देते हैं। 

3. एक पक्षीय प्रक्रिया (One-ऽd९d Pr०c९ऽऽ)— यह एक पक्षीय प्रक्रिया 

होती है, अर्थात्‌ विद्यार्थी केवल सुन सकते हैं कोई प्रश्‍न नहीं पूछ सकते। अत: उनके 
प्रश्नों के तुरंत उत्तर नहीं मिलते। 

द 4. अनुभवी कार्यक्रम निर्माताओं की कमी (Shortage of Experienced 
Programme Makers)—अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए अनुभवी कार्यक्रम 
निर्माताओं की आवश्यकता पड़ती है परन्तु हमारे देश में इनकी कमी है। 

5. समय की पाबंदी (Time Punctualit) —इन कार्यक्रमों के लिए समय 
को पाबंदी बहुत आवश्यक है। कई अच्छे कार्यक्रमों का समय बच्चों के समय से मेल 
नहीं खाता, जिस कारण वे उनका लाभ उठाने से बंचित रह जाते हैं। 

रेडियो कार्यक्रम के प्रभावशाली प्रयोग के लिए सुझाव (Suggestions for 
Effective Use of Radio Programme)— इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेडियो 
कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान है परन्तु इनके प्रयोग को और प्रभावशाली बनाने 
के लिए निम्नलिख्त कुछ सुझावों का ध्यान रखना चाहिए। 

।. विचार-विमर्श (Dऽc॥ऽऽ;०॥) — शिक्षक को प्रसारण खत्म होने के पश्चात 
कार्यक्रम की प्रमुख बातों के विषय में विद्यार्थियों से विचार-विमर्श कराना चाहिए। 

2. विद्यार्थियों को तैयार करना (To Prepare the Students) — शिक्षकों 

` को चाहिए कि वे पहले ही, विद्यार्थियों को कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार करें। 

3. दृश्य साधनों का प्रयोग (Use of Visual Aid 5) —रेडियो कार्यक्रम का 
अधिक लाभ लेने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि प्रसारित कार्यक्रम के विषय से 
संबंधित चार्ट, माडल या चित्र भी दिखाए ताकि रेडियो कार्यक्रम को चित्र युक्त बनाया 
जा सके। 

4. मूल्यांकन (£४३।०३४।०॥) जिस उपविषय पर प्रसारण किया गया हो, उसके 
संबंध में शिक्षक को शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाहिए। 
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की प्रारंभिक ज्ञानत्मकी 7) 
5. कार्यक्रम की प्रारंभिक जानकारी देना (To give Basic Knowledge 


\ bout the Prog’ amme)— शिक्षक को चाहिए कि बह विद्यार्थियों को पहले ही 
` -पविषय के उद्देश्य, तथा लक्ष्यों की जानकारी दे। 


2.2.2. दृश्य सहायक साधन (५४७५ Aids) 
[. बुलेटिन बोड (Bulletin Board)— 


बुलेटिन बोर्ड लकड़ी, प्लाई या किसी अन्य पदार्थ का फ्रेम किया हुआ पट्टा होता 
है। शिक्षा शब्दकोष इसको इस प्रकार परिभाषित करता है, ''घोषणा बोर्ड एक बोर्ड है 
जिसमें प्रदर्शन चित्र या अन्य सामग्री लटकाई जा सकती है।'' इसे आगे से दर्पण द्वारा भी 
ढका जा सकता है। इसका प्रयोग सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए किया जा 
` सकता है। यहां भौगोलिक, आर्थिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक नेताओं या व्यक्तियों के 
चित्र, चार्ट, आवश्यक तिथियां, तस्वीरें या अन्य कोई अधिगम सामग्री लगाई जा सकती 
` है। हैस तथा पाकर के अनुसार, ''एक उत्तम घोषणा बोर्ड सजीव तथा महत्वपूर्ण 
औजार है, जो विद्यार्थियों में रूचि पैदा करने, कार्यकुशलता का विकास करने, चाक बोर्ड 
` कार्य का अनुसरण करने तथा अन्य शिक्षण सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है।'' 
बुलेटिन बोर्ड के उपयोग (Uses of Bulletin Board) 
|, रेखीय तथा चित्रात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना। 
2. कार्य की किसी इकाई की जानकारी देना। 
3. विद्यार्थियों में उत्तेजना व जागरूकता पैदा करना। 
4. पाठ का सार लिखना या किसी उपविषय का रेखाचित्र के द्वारा विश्लेषण 
करना। ॒ 

5. विद्यार्थियों के कार्य को प्रदर्शित करना। 

6. साधारण संचार का साधन प्रस्तुत करना। 

बुलेटिन बोर्ड के उचित प्रयोग के लिए सुझाव (Suggestions for Proper 
Use of Bulletin Board) है 

]. यह ऐसी जगह लगाया जाए जहां अधिकाधिक विद्यार्थी इसे देख सकें। 

2, इसकी सामग्री आकर्षक होनी चाहिए। 

3. इस पर दिखाई जाने वाली सामग्री शिक्षादायक हो। 

4. इसमें विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई सामग्री प्रदर्शित करनी चाहिए। 


| 
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|. चॉक बोर्ड (Chalk Board) — 
शिक्षा शब्दकोष (Dictionary of Education) में इस प्रकार परिभाषित 
किया गया है, 'चॉक बोर्ड स्लेट, कांच या अन्य सामग्री की एक समतल परत है, जो 
चॉक, कार्बन वर्तिक या अन्य आसानी से मिटाई जाने वाली सामग्री के साथ लिखने या 
चित्र द्वारा सामूहिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग होता है।' यह सभी दृश्य साधनों में से 
सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन है। यह श्रेणी कक्ष में मिलने वाला सर्वाधिक 
सुलभ स्त्रोत है। यह सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ही नहं, बल्कि प्रत्येक विषय की 
| शिक्षा के लिए आवश्यक है। पहले इसके काले रंग के कारण इसे “श्यामपट्ट' भी कहा 
` जाता था परन्तु आजकल यह कई रंगों में आता है। इसका प्रयोग शिक्षक तथा विद्यार्थी 
दोनों कर सकते हैं। इसका प्रयोग निम्नलिखित कार्य हेतु किया जाता है: 
|. नाम, शब्द या तिथि के बारे में बताने के लिए। 
2. तथ्यों के मध्य पारस्परिक संबंध बताने के लिए। 
3. वर्गीकरण दिखाने के लिए। 
4. चित्र, समय-ग्राफया मानचित्र बनाने के लिए। 
5. पाठ का सार प्रस्तुत करने के लिए। 
6. सूची प्रस्तुत करने के लिए। 
7. लिखावट में सुधार करने के लिए। 
8. योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए। 
9, पाठ की पुनरावट्रत्ति के लिए। 
चॉक बोर्ड की किसमें (Types of Chalk Board)— इसको किसमें निम्नलिखित 
हैं— 
।. स्टैंड वाला चॉक बोर्ड (Stand Cha B०३7५) — इस प्रकार का चाँक 
बोर्ड स्टैंड पर टिकाया जा सकता है। इसका स्टैंड लोहे या लकडी का हो सकता है। 
2, स्थिर चॉक बोर्ड (Fixed Chalk Board) —यह चॉक बोर्ड स्थिर होता है। 
यह दीवार पर इस प्रकार बनाया जाता है जो विद्यार्थियों को सुगमता से दिख सके तश्चा 
शिक्षक की पहुंच में हो। | 
3. चुम्बकीय बोर्ड (Manetic B०27५) यह कोमश्‌ लोहे का बना होता है। 
इस पर योग्य वस्तुओं को लगाने के लिए छोटे-छोटे चुम्बकों का प्रयोग किया जाता है। 











शत महामकासप चरण आए 

ह चुंबक की सहायता से इस पर चित्र, चार्ट आदि आसानी से लगाए जा सकते हैं। यह बोर्ड 

ऐलीमैंटरी स्कूलों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि जब बच्चे अपने पाठ की पुनरावृत्ति में 

इस पर कोई वस्तु लगाते हैं तो उनकी रचनात्मक शक्ति को बल मिलता है। 

_ 4, लपेटने वाला चॉक बोर्ड (९०॥९ ॥॥। 8०३।५) यह चॉक बोर्ड मोटे 

` कपड़े का बना होता है तथा एक रोलर पर लपेटा होता है। यह शिक्षक द्वारा लंबे पाठों के 

` -्लए प्रयोग में लाया जा सकता है। 

प्रभावशाली प्रयोग के लिए सुझाव (Suggestions for effective use)— 
चॉक बोर्ड का उचित प्रयोग करते समय शिक्षक को अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना 

चाहिए : 

।. लिखते हुए बोलना (Speaking while writing)—शिक्षक को चॉक 

बोर्ड पर लिखते हुए केवल लिखने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि साथ- 

` साथ बोलना चाहिए। 

2 संकेतक का प्रयोग (Use of Pointer)— चॉक बोर्ड पर लिखे किसी शब्द 

` याधारणा का स्पष्ट करते समय शिक्षक को संकेतक का प्रयोग करना चाहिए। 

3. पीछे देखना (Looking Behind)— शिक्षक को अनुशासनहीनता को रोकने 
के लिए लिखते समय पीछे भी देखना चाहिए। उसको विद्यार्थियों के कार्य-को ओर ध्यान 
रखना चाहिए कि वे लिख भी रहे हैं या-नहीं। 

4, चॉक बोर्ड साफ रखना (Keeping Chalk Board Clean) चाक बोर्ड 
का प्रयोग न होने की सूरत में इसे साफ रखना चाहिए। प्रयोग करते समय अनावश्यक 
सामग्री को इससे मिटा देना चाहिए। 

5. चाक बोर्ड की सही स्थिति (Right Position of Chalk Board)— 
चॉक बोर्ड की स्थिति का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए क्योकि यह सभी विद्यार्थियों 
को स्पष्ट दिखना चाहिए तथा शिक्षक की पहुंच में भौ होना चाहिए। 

6. साफ स्पष्ट तथा मोटी लिखाई (Neat, Clean and Bold Writing) — 
शिक्षक को चाहिए कि वह चॉक बोर्ड पर साफ, स्पष्ट तथा मोटी लिखाई करे ताकि 
बच्चों को समझने में कोई समस्या न हो। 

7. झाड़न तथा अन्य संबंधित सामग्री (Duster and Other Related 
Materia!) — शिक्षक को झाड़न तथा अन्य संबंधित सामग्री को तैयार रखना चाहिए 
जैसे संकेतक, चॉक आदि। 
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8. शुद्ध (^८०॥॥९)—चॉक बोर्ड पर लिखा हुआ सार संक्षि तथा शुद्ध होना 
चाहिए। 

9. रंगदार चॉक का प्रयोग (Use of Coloured Chalk) — बच्चे रंगदार 
वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसलिए शिक्षक को रंगीन चॉक का प्रयोग 
करना चाहिए । 

0. उचित प्रयोग (Proper Use)— चॉक बोर्ड का प्रयोग विशेष बिंदुओं को 
लिखने के लिए किया जाना चाहिए। इसका आवश्यकता से अधिक प्रयोग इसके महत्तव 
को प्रभावित करता है। 

I]. चित्र (Pictures)— 

शिक्षण के दौरान बच्चे चित्र देखना बहुत पसंद करते हैं। उदाहरणार्थ महाराज 
रणजीत सिंह के बारे में पढाते हुए यदि उनका चित्र भी साथ दिखाया जाए तो बच्चों में 
उनके बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी एकत्र करने की जिज्ञासा पैदा होगी। विद्यार्थियों 
को महान्‌ व्यक्तित्वों, ऐतिहासिक स्थानों के चित्र, पंचायत घर, बचत भवन आदि के चित्र 

भी दिखाने चाहिए। यदि चित्र का उचित प्रयोग किया जाए तो बच्चों में कल्पना तथा 
निरीक्षण शक्ति का विकास होगा । 

चित्रों की किसमें (Types ० P८४९५) सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में 
चित्रों का काफी महत्तव होता है। ये चित्र शिक्षक कई स्थानों से, जेसे पत्रिकाओं 
समाचार- पत्रों आदि से प्रात कर सकता है। इसके अतिरिक्त बह अपने हाथों से भी बना 
सकता है। कक्षा शिक्षण के लिए उपयोगी चित्रों की कुछ विशेष किस्में इस प्रकार हैं: 

।. पाठ्य-पुस्तकों के चित्र (Te४t-००॥ P८४7९) — सामाजिक अध्ययन 
की पाठ्य-पुस्तकों में काफी चित्र सम्मिलित होते हैं। ये उपविषय या पाठ के साथ 
संबंधित होते हैं। 

2. कार्टून चित्र (Cart००॥ P७7९५) — ऐसे चित्र व्यंग्यात्मक धारणाओं को 
स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कार्टून भावनाओं पर प्रभाव डालते हैं तथा वे 
बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। 

3. चार्टो पर बने चित्र (Pictures made on Charts)— शिक्षक बच्चों के 
ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठों के साथ संबंधित चित्रों को चार्ट पर चिपका कर दिखी 


सकता है। 
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4,  4रेखीयचितर Diagram Pee OS चित्र (Diagram Pictures 
रखाचित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस 
सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। 

5, पोस्ट कार्ड चित्र (Post Card Pictures 
भवनों, धार्मिक स्थानों आदि के चिः: बने होते हैं जो 
सिद्ध होते हैं। क्‍ 
अच्छे चित्रों के गुण (Qualities of Good Pictures) 


|. सामाजिक अध्ययन से संबंधित चित्र बिलकुल सही तथा घटनाओं या स्थिति के 
अनुकूल होने चाहिए। लोगों के पहने हुए कपड़ों, भवनों, यातायात के साधनों के चित्र भी 
बिलकुल कालक्रम के साथ संबंधित होने चाहिए। 

2. चित्र किसी विशेष पक्ष को उजागर करने वाला होना चाहिए। यदि एक चित्र 
कई पक्षों को दर्शाता होगा तो उसका प्रभाव कम पड़ेगा। 

3. चित्र स्थान तथा समयानुकूल होने चाहिए। 

4. सभी चित्र आकर्षक होने चाहिए। 

|. फलैनल बड (Flannel Board) — 


शिक्षा शब्दकोष के अनुसार, 'फलैनल बोर्ड, कार्ड बोर्ड या पतली लकड़ी का 
बना होता है तथा फलैनल या कपड़े से ढका हुआ प्रदर्शन बोर्ड है। इस पर लिखित या 
प्रतीक वस्तु चिपको होती है।' इस फलैनल कपड़े का रंग साधारणत: काला, गहरा नीला 
या आसमानी होता है। इसे कक्षा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से लेकर जाया 
जा सकता है। इस पर चित्र, समाचार-पत्रों या पत्रिकाओं की कतरनें, ग्राफ छोटे मानचित्र, 
रेखा-चित्र आदि लगाए जा सकते हैं। जिस सामग्री को इस पर चिपकाना होता है उसकी 
पिछली तरफ कोई खुरदरी वस्तु या रूई लगाई जाती है जो फलैनल'के पकड़े के साथ 
चिपक जाती है। इसका प्रयोग सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रभावशाली ढंग से 
किया जा सकता है क्योंकि विषय के साथ संबंधित तथ्बों/तिथि आंकड़ों को इस पर 
सरलता से लगाया जा सकता है: 
फलैनल बोर्ड के उपयोग ( Uses of Flannel Board) --फलैनल बोर्ड का 
उचित ढंग से प्रयोग करके शिक्षक विषय को प्रभावशाली बना सकता है। इसके उपयोग :- 
() यह विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ जोड़ने में सहायक है क्योंकि शिक्षक उनको 
कई प्रकार की सामाजिक तथा ऐतिहासिक गतिविधियों के साथ जोड़ सकता है। 
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)--इन चित्रों में वास्तविक घटनाओं को 
प्रकार के चित्रों में वस्तुओं को प्रतीकों की 


)--इन चित्रों में ऐतिहासिक स्थानों, 
विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी 





“डेट -_ च 
सामाजिक विज्ञान षि ष 
(7) इस पर महत्त्वपूर्ण घटनाओं के चित्र या ग्राफआदि काटकर उप-विषय 
साथ जोड़ कर पढाए जा सकते हैं। 
(#7) इस पर चित्रों के क्रम को आवश्यकतानुसार इधर-उधर किया जा सकता है 
जो विद्यार्थियों में रोचकता पैदा कर सकती है। 
(/) फलैनल बोर्ड की सहायता से महत्तव वाले तथ्यों को विशेष क्रम में दिखाया 
जा सकता है तथा यह क्रम आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है। 
(५) इस पर सामग्री लगाने के लिए बहुत कम समय लगता है। 
(५) इसकी सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों को चित्रों द्वारा उपविषय के बारे मे 
वर्णन कर सकता है। | 
४. मानचित्र (Maps) — 
मानचित्रों को सहायता से सामाजिक अध्ययन के विषय को प्रभावशाली बनाया जा 
सकता है। इनके प्रयोग द्वारा विद्यार्थी चिन्हों के प्रयोग संबंधी अनुभव प्राप्त करते हैं। इनके 
महत्व को देखते हुए यदि इनको पाठ्य-सहायक सामग्री के स्थान पर अनिवार्य सामग्री. 
कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा। विद्यार्थियों की ओर से स्वयं बनाए गए मानचित्र का 
महत्त्व और भी बढ़ जाता है। ये उनके ज्ञान में व्यापक वृद्धि करते हैं। बच्चों के पास 
पाठ्य-पुस्तकों की तरह एटलस भी होना चाहिए। एटलस में मानचित्र के साथ-साथ 
प्रकाशित सामग्री भी होती है जो विद्यार्थियों के लिए. काफी सिद्ध होती है। 
मानचित्रों की किस्में (7९५ ०£ M495) मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। 
सामाजिक अध्ययन में प्रत्येक प्रकार के मानचित्र की आवश्यकता होती हैं। सामाजिक 
अध्ययन में मुख्य रूप से चार प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है 
(2) राजनैतिक मानचित्र (P०t।८३] 295) राजनैतिक मानचित्र में संसार 
के विभिन्न देश तथा उनकी राजधानियां दी होती हैं। इसमें किसी महाद्वीप में आने वाले 
देशों के राजनैतिक विभाजन, किसी देश के राज्यों के राजनैतिक विभाजन की चर्चा होती 


है। 
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(#) रेखा मानचित्र (Sketch Maps)— रेखा मानचित्र वे मानचित्र होते हैं 
जिनमें धरती के किसी भाग की केवल रेखाएं ही दिखाई गई हों। इन मानचित्रों द्वारा पाठ 
` को सरल बना कर विकसित करने में काफी सहायता मिलती है। उदाहरणतः यदि 
विद्यार्थियों को महाराजा रणजीत सिंह की विजयों का पाठ पढ़ाना हो तो सर्वप्रथम खाली 
मानचित्र में वे स्थान दिखाए जाएं, फिर क्रमवार उनको भर कर दिखाया जाए। फिर 
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समझ आ जाएगा। मानचित्र को पढ़ने का कौशल प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। 
येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह मानचित्र के चिन्हों का वर्णन कर सके. 

(#४) समतल मानचित्र (F।३६ 498) -सपाट मानचित्र वे मानचित्र होते है 
जिनमें कोई एक बात प्रभावशाली ढंग से दिखाई गई हो। उदाहरणार्थ भारत के विभिन्न 
रातों को दिखाने वाले मानचित्र में हवाई मार्ग, रेलवे मार्गों तथा सड़कों का मानचित्र 
आदि। 

(०) धरातल मानचित्र (Relief M ap) — धरातल मानचित्र वे मानचित्र आते 
हैं, जिनमें किसी स्थान के भौगोलिक तत्वों को स्पष्ट रूप में दिखाया गया हो। जिन 
परिस्थितियों तथा घटनाओं के पीछे भौगोलिक तत्वों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा हो, को 
अच्छी तरह दिखाने तथा समझाने के लिए धरातल मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। 

श. मॉडल (४४०0९) -- 


मॉडल वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके द्वारा बडी तथा महंगी 
वस्तुओं को विद्यार्थियों की समझ तथा सुविधा हेतु छोटा बनाया जा सकता है। कई बार 
ऐसा संभव नहीं होता कि विद्यार्थियों को वास्तविक वस्तु दिखाई जा सके। ऐसी स्थिति 
में उसे संबंधित वस्तु का मॉडल दिखाया जाता है ताकि विद्याथी उसको वास्तविक 
बनावट का ज्ञान प्राप्त कर सके। विटिच तथा शुलर लिखते हैं, मॉडल को परिभाषा 
पहचाल योग्य क्षेत्रीय वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन के रूप में को जा सकती है। ये दो प्रकार 
के हो सकते हैं-() वास्तविक पदार्थो के आधार पर तथा (ह) ऐतिहासिक साहित्य के 
वर्णन के आधार पर। इनको कई पदार्थों से बनाया जा सकता है, जैसे मिट्टी, मोम, 
लकडी, धातु, थर्मोकोल आदि। .... 

अच्छे मॉडल के गुण (Merits of Good Model) 

() मॉडल कठिन या जटिल नहीं होना चाहिए। इनमें सरलता का अनिवार्य गुण 
होना चाहिए। . | 

(#) मॉडल में उपयोगिता 


होना चाहिए। जे ०86०४ कद 
(४) मॉडल बच्चों के मानसिक स्तर | होना चाहिए। 
तथा सशक्त होना चाहिए। 


। [डल मजबूत त 
v) र क बूत शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। सामाजिक़ अध्ययन के विषय 
(9 मॉडल बिलकुल ४७ .. क्‍ 


में अशुद्ध तथा गलत मॉडल के लिए को सग नहीं। 


Mh. 


का गुण होना चाहिए, अर्थात्‌ वह जानकारी से परिपूर्ण 


च 
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मॉडल की किसमें (Types of ४००८)-- 

. व्यक्तिगत मॉडल (Individual Mod])—एऐसा मॉडल जिसे कोई एक 
व्यक्ति बनाता है व्यक्तिगत मॉडल कहलाता है। विद्यार्थियों को स्वयं मॉडल बनाने का 
प्रयत्न करना चाहिए। 

2, प्रदर्शनी मॉडल (Exhibition M०4९।)— ऐसा मॉडल जो बना बनाया मिल 
जाता है। इसे कक्षा के कमरे में दिखा कर व्याख्या की जाती है। इसके द्वारा जटिल धारणा 
को स्पष्ट किया जाता है। 

3. संयुक्त प्रय्न वाला मॉडल (Joint Efforts M०4९])— संयुक्त प्रयत्न 
वाला मॉडल वह होता है, जिसे संपूर्ण श्रेणी के विद्यार्थियों नं मिलकर बनाया हो। 

मॉडल की उपयोगिता (Utility ०f M०५९])—-शिक्षकों के लिए मॉडल की 
बहुत उपयोगिताएं हैं, जो इस प्रकार है 

१. रचनात्मक क्रिया--शिक्षक बच्चों को कागज, गत्ते, थर्मोकोल या मिट्टी द्वारा 
मॉडल बनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे उनकी रचनात्मक शक्ति का विकास होगा। 

2. रुचि उत्पन्न करना-मॉडल विद्यार्थियों में रूचि तथा प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। 
इसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 

3. पहुंच से दूर की वस्तुओं का प्रदर्शन-कई बार ऐसी वस्तुओं, जिन्हें कक्षा के 
कमरे में लाना या पेश करना बहुत कठिन होता है, के शिक्षण में मॉडल बहुत सहायक होते 
हैं। उदाहरणत: यदि शिक्षक चाहे तो वह उनको ताजमहल के मॉडल द्वारा आवश्यक 
जानकारी प्रदान कर सकता है। 

4, प्रदर्शन--मॉडल प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। मॉडल वस्तुओं तथा मशीनों 
की बाह्य तथा आंतरिक बनावट के साथ-साथ क्रिया को भी प्रदर्शित करता है। 

5. ठोस अनुभव-मॉडलों के उपयोग द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को ठोस अनुभव 
प्रदान कर सकता है। ऐसी कई धारणाएं होती हैं जिन्हें बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना 
कठिन होता है परन्तु माडल द्वारा आसानी से समझाया जा सकता है। 


) V]]. नमूने (Specimens)— 





सामाजिक अध्ययन में वास्तविक वस्तुओं तथा नमूनों का विशेष महत्तव होता है 
क्योंकि यह सौ फीसदी वास्तविक होती हैं। जहां तक संभव हो कक्षा में विद्यार्थियों को 
वास्तविक वस्तुओं द्वारा ज्ञान दिया जाए क्योंकि वे इसे देखकर अथवा छू कर वास्तविक 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं परन्तु कई कारणों से कक्षा में वास्तविक वस्तुएं पेश नहीं की जा 
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तीया उनको प्रस्तुत करना असंभव होता है। उदाहरणत: ऐतिहासिक मूर्तियों, कुतुबमीनार, . 
तमहल, लाल किला, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, खनिज की खानों आदि को 
क्षा में लाना असंभव है। ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुओं का ज्ञान नमूने द्वारा आसानी से 
विद्यार्थियों को दिया जा सकता है। यहां कथनीय है कि चित्रों के स्थान पर यदि नमूनों को 
प्रस्तुत किया जाए तो वे वास्तविकता के अधिक निकट हैं। | 


सावधानियां (?7८८४०॥०॥$)--नमूनों के प्रयोग के समय निम्नलिखित बातों 
का ध्यान रखना चाहिए-- 


(0) नमूने वास्तविक हों तथा यदि कक्षा के आकार की तुलना में ये छोटे हों तो. | 
ओवरहैड प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाए। | Br er 
हो) नमूने खरीदते समय. इस बात का मिलान कर लिया जाए कि क्या वह. | 
वास्तविक वस्तुओं के अनुसार सहीं हैं। : Fr iF "यो ६ 
6॥) नमूनों में वास्तविक वस्तुओं के मुख्य भागों को विशेष रूप से दिखाया जाए। . 00 
(५) नमूने का रंग, बाह्य दिखावट वास्तविक वस्तु के अनुकूल हो। | ह 
VIL च (Chart) — oe RR NTs 


. _ चार्टलिखित और सचित्र साधनों का मेल है। उसे जानकारी के क्रमवार संबंधों को 
` बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न घटनाओं को सही ढंग से दशति हैं। यह 
` बच्चों में समय तथा स्थान की सूझ पैदा करने में सहायक होते हैं। विटिच तथा शुलर ` 
के चार्ट दृश्य-सामग्री में वह प्रदर्शनात्मक साधन है, जिसमें विद्यार्थियों को सिखाने में . 
 भरलता प्रदान करने के लिए तथ्यों तथा चित्रों को संबंधित करके क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत्त हे 
किया जाता है। चार्ट का मुख्य उद्देश्य संबंधों तथा तुलनाओं को दिखाना होता है। | 

चार्ट की किसमें (Types of Chart)—चार्ट कई किस्मों के होते हैं। जिनका 

र्न निम्नलिखितहैः | ei 
©) घटनाक्रम चित्रण चार्ट-यह चार्ट लिखित रूप में विभिन्न घटनाओं तथा £ 
` मय का संबंध बताता है। इस कारण विकास कसे कालक्रमानुसार दिखाने के लिए 

` का प्रयोग किया जाता है। Er + 

न (ॐ) प्रवाह चार्ट-यह चार्ट किसी संगठन या संस्थान 
भ दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्‍ 
(४) वंशविषयक चार्ट--किसी राजवंश के विकास को दर्शाने 'के लिए यह चार्ट 
रयोग किया जाता है। ऐसा चार्ट कई ढंगों से बनाया जा सकता है। साधारणतः इसके लिए 











पेड के आकार वाला चार्ट बनाया जाता २ ड ज्ञाकार वाला चाट बनाया जाता है। इसमें वंशका आरंभ था उले) । इसमें वंश का आरंभ या उत्पत्ति ज 
आयताकार चक्र या तने के रूप में दिखाई जाती है तथा विभिन्न विकास 
शाखा के रूप में दिखाया जाता है। जैसे ऊपर मौर्य वंश से संबंधित चार्ट दिया गया है 
चाटों का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें (Points to be rene, | 
bered while using Charts)— सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में ऐसे चार बहुत 
महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसके द्वारा विद्यार्थियों को समय को समझ बिलकुल स्पष्ट हो जाती है 
विद्यार्थी कालक्रम अनुसार तिथियों को सुगमता से स्मरण कर लेते हैं। इन चारों के प्रयो 
संबंधी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए: 
(चार्ट बनाते समय प्रयत्न करना चाहिए कि विशेष तिथियां तथा घटनाएं हं 
दिखाई जाएं । | 
(7) इनमें प्रयोग किया जाने वाला पैमाना ठीक तथा एक समान होना चाहिए।. 
(#7) बिभिन्न वस्तुओं दर्शने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। 
(7१) समय तथा स्थानों के संबंध बिल्कुल ठीक रूप में दर्शाना। 
(५) चार्ट पेपर तथा स्कैच पैन का रंग सोच-समझ कर प्रयोग करना चाहिए। 
सामाजिक अध्ययन में चार्ट बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इनके द्वारा विद्यार्थियों 
को समय की समझ बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इनका प्रयोग श्रेणी कक्ष में सजावट के 
रूप में करना चाहिए। 
[%. ग्राफ (Graph) —. र 
सामाजिक अध्ययन में ग्राफ का प्रयोग आकार, दो चरनों (४27।॥७।९8) ती 
संख्याओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को उपविषय 
से संबंधित आंकड़ों का ज्ञान सरलता से हो जाता है। ग्राफ द्वारा दो चरने में संबंध दर्शाया 
जा सकता है। ग्राफ का प्रयोग करते समय शिक्षक को विभिन्न प्रकार के ग्राफों के बार 
में जानकारी होनी आवश्यक है, साथ ही उनको बनाने के कौशल का भी ज्ञा हीन 
चाहिए। 
ग्राफ की किसमें (Types ०f Graph) : ग्राफ कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे: 
4, रेखा ग्राफ--रेखाग्राफ का प्रयोग तब किया जाता है जब अधिक से अधिर्व 
आंकड़ों को दर्शाना हो। इसकी सहायता से विकास, कमी तथा तुलना को दिखी ज 
सकता है। | 


2. पड़ी ग्राफ-इस प्रकार के ग्राफों में आंकड़ों को पट्टियों द्वार किया जाता है 








% य 
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| सहाः 
| रा सकती है। 
„चक्र ग्राफ--चक्र द्वारा आंकड़ों के उपभागों को आसानी से दर्शाया जा सकता 
;। इसमें घरेलू बजट से लेकर देश के बजट या विभिन्‍न मदों के खर्चों को दिखाया जा 
| प्कता है। क्‍ 
| ५ चित्र ग्राफ-इस प्रकार के ग्राफमें आंकड़ों को संख्याओं में न प्रयोग करके 
रों दवारा प्रकट किया जाता है। ये ग्राफकाफी आकर्षक होते हैं। मिडल कक्षाओं में 
' जके द्वारा प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 
क्‍ 5. फलैनल ग्राफ--इन ग्राफों में फलैनल बोर्ड पर आंकड़ों को कटी हुई रेखाओं, 
| टयो या चित्रों की सहायता से प्रकट किया जाता है। इनके पिछली तरफफलैनल लगा 
` दता है। शिक्षण को इसके द्वारा रोचक तथा सरल बनाया जा सकता है। 
ग्राफ के लाभ (4४anta९5 ०† Gr) —ग्राफ के कई लाभ हैं — 
` (ग्राफ सामाजिक अध्ययन विषय को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने में महत्वपूर्ण 
भमिका निभाते हैं। 
` ७) कोई शासक लोगों में कितना लोकप्रिय था, इसको ग्राफ द्वारा तुलनात्मक 
| अध्ययन करके दर्शाया जा सकता है। 
| @) ग्राफ द्वारा सामाजिक अध्ययन का शिक्षक विभिन्न कालों की आर्थिक स्थिति 
` केबारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करने के साथ-साथ तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकता है। 
' () अनन उत्पादन/व्यापार/पशुधन को विभिन्न प्रकार के ग्राफों द्वारा आसानी से 
` दर्शाया जा सकता है। | 
%. समय रेखा (Time Line)— 
समय रेखा का प्रयोग सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रभावशाली ढंग से किया 
' जाता है। यह कालक्रम का ज्ञान करवाने में सरल तथा उत्तम साधन है। इसकी सहायता 
। से घटनाओं की स्थितिको सही ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। 
। इसे दृश्य-इंद्रियों को भी सक्रिय रूप में सम्मिलित किया जाता है। समय रेखाएं, 
' एजवंशों, साम्राज्यों या महान्‌ वंशों में विघटन के कारणों तथा परिणामों के स्पष्टीकरण के 
' लिए प्रयोग में लाई जाती है। 
समय रेखा की किसमें (Types of Time Line) — 
१. चित्र आधारित समय रेखा--चित्रं आधारित समय रेखा का प्रयोग विषय को 
बनाने के लिए किया जाता है। जब प्रगतिशील तथा प्रतिगमन समय रेखा तैयार की 
है तब उस समय इसे संबंधित व्यक्तियों के चित्रों द्वारा प्रभावशाली बनाया जाता है। 


| 
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2. प्रतिगमन समय रेखा --यह समय रेखा प्रगतिशील के विपरीत कार्य करती ३ 
इसके घटनाओं का वर्णन वर्तमान से प्रारंभ करके भूतकाल तक ले जाया जाता है। 

3. प्रगतिशील समय रेखा--सामाजिक अध्ययन में कालक्रम का ज्ञान कराने 
लिए प्रगतिशील समय रेखा का विशेष उपयोग होता है। इसके अंतर्गत घटनाओं का वर्ण 
भूतकाल से वर्तमान की ओर आगे बढ़ता है। 

4. तुलनात्मक समय रेखा--इस समय रेखा का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किय 
जाता है। इसकी सहायता से विद्यार्थियों में ज्ञान विकसित करने में विशेष सहायता प्राप 
होती है। जैसे दो महान्‌ व्यक्तियों के चरित्र, दो सभ्यताओं आदि के बारे में तुलनात्मक 
अध्ययन किया जा सकता है। 

समय रेखा की विशेषताएं (Characteristics of Time Line)—समय 
रेखा की विशेषताएं होनी चाहिए : 

(7) समय रेखा पर तिथियों को कालक्रमानुसार अंकित किया जाए। 

(४) समय रेखा की रचना के लिए सही पैमाने का चयन करना चाहिए ताकि यह 
न अधिक छोटी हो तथा न बड़ी। | 
(४४) समय रेखा के लिए महत्तवपूर्ण तिथियों/वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना। 
(0) यह साफ, स्पष्ट, आकर्षक हों ताकि विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर 








सकें। 
क्‍ (५) तथ्यों पर आधारित मुख्य घटनाओं, आंदोलनों तथा महापुरुषों के कार्यों से 
संबंधित वस्तुओं को ही इसमें सम्मिलित किया जाए। | हः 
Xx]. रेखा-चित्र (Diagram)— 
सामाजिक अध्ययन के किसी तथ्य को स्पष्ट करने में रेखा-चित्र का उपयोग 
सर्वाधिक सरल है। शिक्षक बोर्ड पर रेखा-चित्र बनाकर विद्यार्थियों का ध्यान उन तथ्यो 
पर केद्रित कर सकता है, जिसके बारे में वह विद्यार्थियों को जानकारी देना चाहता है। | 
शिक्षक किसी स्थान की ऐतिहासिक/भौगोलिक स्थिति आदि को रेखा-चित्र के माध्यम 
से सरलतापूर्वक विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है। यह शिक्षक तथा विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी है क्योंकि इसे बनाने में कम समय लगता है। | 
अच्छे रेंखा-चित्र के गुण (Merits 0f 4 ६००१ Diam) —रेखा-चित्र ए 
प्रभावशाली है परन्तु इसमें निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं- 
१; सरलता--रेखा-चित्र सरल होना चाहिए। यदि यह जटिल होगा तो विद्यार्थिंग ल्‍ 


की समझाने में कठिनाई होगी । 








सहायक सामग्री अर्थ, महत्त्व एवं वर्गीकरण 


2 स्ष्ट व सुन्दर-रेखा-चित्र जितना पर 777९ 
, पूर्ण--रेखा-चित्र अपने आप में पूर्ण A क्‍ 
जे 4, लेबलड--रेखा-चित्र लेबल किया 
रफ तथा स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाना चाहिए। 
सावधानियां (Precautions) 
व ध्यान रखना चाहिए 
() रेखा-चित्र उपयुक्त होना चाहिए। 
() विद्यार्थियों को भी रेखा-चित्र के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 
(#) शिक्षण के दौरान रेखा-चित्र को चॉक बोर्ड या चार्ट पर बनाना चाहिए। 
(”) इसमें तथ्यों कौ पुष्टि के लिए रंगीन चॉकों का प्रयोग करना चाहिए! 
XI. ग्लोब (Globe)— 


होना चाहिए इसके प्रत्येक भाग का नाम 


-- रेखा-चित्र के प्रयोग समय निम्नलिखित बातों 


ग्लोब धरती का मॉडल है जिस पर संसार का मानचित्र होता है। ग्लोब द्वारा बच्चों 

को धरती के गोल होने कौ धारणा आसानी से समझाई जा सकती है। धरती की सतह को 

' तल मानचित्र कौ अपेक्षा वक्र-मानचित्र द्वारा प्रभावशाली ढंग से दर्शा ग्लोब की 

यता से विद्यार्थियों को एक ही समय में संसार के देशों की स्थिति तथा उनके आकार 
कब में जानकारी दी जा सकती है। 


ग्लोब की किस्में (7५९५ ०† G।०७९)—सामाजिक अध्ययन की विभिन्न 
णओं को समझाने में ग्लोब महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लोब की मुख्य तीन 

किस क क्‍ 
राजनैतिक ग्लोब--राजनैतिक ग्लोब सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में महत्त्वपूर्ण 
मिका निभाता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्‍न देशों तथा उनकी राजधानियों के 
म बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न देशों की सीमाओं, मुख्य 
गं, भवनो आदि को दर्शाया जाता है। उदाहरणस्वरूप यदि अमेरिका तथा उसकी 
४ के बारे में बताना हो तो राजनैतिक ग्लोब को सहायता से बच्चों को बताया जा 

भता है। 


* भौतिक ग्लोब-- भौतिक ग्लोब धरती पर स्थित भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक 
का कबरे में जानकारी देते हैं। शिक्षकं इसका प्रयोग भूगोल के विभिन्न ह र 
' ` है। उदारहणत: यदि शिक्षक ते भारत में उपलब्ध प्राकृतिक स्त्रोतों के ब 


सामाजिक विज्ञान शिक्षण 
भौतिक ग्लोब की सहायता यम या जय लोन की सहायता से विद्यार्थियों को प्रभावशले विद्यार्थियों को प्रभावशाली 
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विस्तृत जानकारी देनी हो तो वह भौ 
ढंग से बता सकता है। 

3, रूप- रेखा ग्लोब--इस प्रकार के 
ली जाती है जिसमें संसार के सभी देशों की सीमाएं 
विशेषता यह है कि शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर चॉक/पैँसिल 


विद्यार्थियों को संकल्प समझा सकता है। 
ग्लोब के लाभ (Merits of Globle) _उलोब के निम्नलिखित प्रकार हैं~ 


(0) धरती की दैनिक तथा वार्षिक गति की धारणां तथा अंतर को आसानी मे 
समझाया जा सकता है। 
(४) प्राचीन समय में हमारा सागरीय तथा सड़क व्यापार किन-किन देशों के साथ 
था. उसे ग्लोब पर सरलता से दर्शाया जा सकता है। 
(7) यदि सिंधु घाटी की सभ्यता के विस्तार तथा मौर्य साम्राज्य के अधिका र क्षेत्र 
के बारे में जानकारी प्राप्त करती है तो यह ग्लोब द्वारा 
(») विभिन्न देशों की भौगोलिक तथा राजनैतिक स्थितिका आकलन इसके द्वार 
किया जा सकता है। 
() ग्लोब विभिन्न देशों की स्थिति के बारे में हमें महत्त्वपूर्ण जानकारी देता है। 
(/) सामाजिक अध्ययन के विषय को प्रभावशाली तथा लोकप्रिय बनाने के लिए 
इसका प्रयोग किया जा सकता है। 
(/) अक्षांश तथा रेखांश के बारे में समझाया जा सकता है। 
(५7४) धरती के सही आकार को धारणा । 
xX. सग्रहालय (Museum) — द 
सामाजिक अध्ययन में संग्रहालयों का विशेष महत्त्व है। यह वह स्थान होता है, जहा 
विभिन्न ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार 
संग्रहालय एक भवन या कक्ष है जहां पर विज्ञान, साहित्य और कला जैसे क्षेत्र में रुचि के 
विषयों के संकलन को सुरक्षित रखने या प्रदर्शन के लिए प्रयोग होता है। संग्रहालय 
सामाजिक अध्ययन में दृश्य सामग्री के रूप में प्रयोग होता है। इसमें रखी गई सामग्री का 
उपयोग विषय को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। 
वस्तुओं का सकलन (Collection of Articles) — सामाजिक अध्ययन के 
` संग्रहालय में उन वस्तुओं या सामग्री का संकलन होना चाहिए, जो विद्यार्थियों के लिए 
उपयोगी तथा ज्ञनपूर्ण हों। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक वस्तुओं के चित्रों/नमूनों को बार 


ग्लोब में धरती की खाली रूपरेखा तैयार क 
दर्शाई होती हैं। इसको महत्त्वपूर् 
सिल के साथ इस पर लिख कर 
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# अवसर दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त आवश्यक अस्तुओं को पैसे देकर भी 
द्वीदा जा सकता है। सामाजिक अध्ययन के संग्रहालय में अग्रलिखित वस्तुओं का होना 
आवश्यक है: 
() इतिहास तथा भूगोल संबंधी मॉडल । 
(#) ऐतिहासिक व्यक्तियों, भवनों, किलों, शिलालेखों आदि के चित्र। 
(7) ऐतिहासिक वस्तुएं, ताम्र-पत्र, सिक्के, शस्त्र, गहने तथा कपड़े आदि। 
(0) चार्ट-पर्वत, नदियां, युद्ध संबंधी, बंश सारणी। | 
() विभिन्न कालों के ऐतिहासिक मानचित्र। 
संग्रहालय का महत्व— (Importance of Museum) 
() संग्रहालय में जब विद्यार्थी विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं तो उनकी मानसिक 
तथा तर्क शक्ति में वृद्धि होती है। 
(#) विभिन्न प्रकार को ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जानकारी 
प्त होती है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। के 
(म) संग्रहालय में पड़ी विभिन्न प्रकार को वस्तुएं विद्यार्थियों को उत्तेजित करती 
है जिससे वे कई धारणाओं को आसानी से समझ जाते हैं। | 
(00) किसी क्षेत्र या देश विशेष के बारे में ज्ञान कराने में ये काफी महत्त्वपूर्ण होते हं। 
()) विद्यार्थी अपने द्वारा बनाए गए चित्रों, मॉडलों तथा विषयों से संबंधित वस्तुओं को 
` देखकर काफी रोमांचित हो जाते हैं, परिणामस्वरूप उनकी विषय में रुचि बढ़ जाती है। 
() विद्याथी अवकाश कालं का उचित उपयोग कर सकते हैं। 
(/) इससे परिश्रम, समय तथा शक्ति को बचत होती है। 
(/#) विद्यार्थियों को देश-विदेश की वस्तुओं, ऐतिहासिक घटनाओं के चार्ट, 
भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित चित्र तथा मॉडल आदि देखने को मिल जाते हैं। 
स्पष्ट है कि संग्रहालय शिक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके महत्तव के 
बंध में इंडिया 7990 में लिखा है, संग्रहालय संस्कृति, ऐतिहासिक, प्रौद्योगिकी, औद्योगिको 
तथा अन्य प्रकार की सामग्री के संरक्षण के लिए कोश है। यह शिक्षा में महत्त्वपूर्ण, दृश्य- 
श्रव्य साधन के रूप में भी कार्य करते हैं। 
ध 2.2.3. टृश्य-श्रव्य साधन (^५५०-४।५॥३। ^$) ¬ 
यह वह सामग्री होती है जिसमें आंख तथा कान दोनों इंद्रियों का सुमेल होता है। 
जन साधनों द्वारा विद्यार्थी देखने के साथ-साथ सुन भौ सकते हैं। दृश्य-श्रव्य साधनों में से 
` भड विशेष साधनों का वर्णन इस प्रकार है-- 
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|. टेलीविजन (Television)— | | 

टेलीविजन संपूर्णत: एक दृश्य-श्रव्य साधन है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण मे 
इसका प्रयोग काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। विकसित देशों के स्कूलों में इसका 
प्रयोग आम हो गया है। अब हमारे देश के स्कूलों में भी इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। 
शिक्षा शब्दकोश अनुंसार, टेलीविजन विशेष कैमरों से गतिशील दृश्य प्रतिबिंबों क॑ 
संप्रेषण के लिए रेडियो तरंगों के प्रयोग को व्यवस्था है। 

१. टेलीविजन के शिक्षा-संबंधी कार्यक्रमों की किसमें (Types of Educa 
tional Programmes of Television)— टेलीविजन में शिक्षा संबंधी कार्यक्रमो 
को हम अग्रलिखित में बांट सकते हैं 

() प्रत्यक्ष शिक्षण कार्यक्रम-इस प्रकार के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के 
स्कूलों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षण कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। उदाहरणत: संसद की 
कार्यवाही का कार्यक्रम दिखाया जा सकता है। 

(#) प्रदर्शन यह शिक्षा संबंधी कार्यक्रम की किस्म है। यह व्यापारिक के साथ- 
साथ शिक्षात्मक भी हो सकती है। इसके द्वारा हम अच्छे तथा उच्च दर्जे के शैक्षिक 
कार्यक्रमों को प्रदर्शनी कक्षा के कमरे में कर सकते हैं 

(#) पूरक कार्यक्रम--कुछ विषयों की शिक्षा तब तक पूरी नहीं होती जब तक 
उस विषय से संबंधित पूर्ण जानकारी बच्चों को दिखाकर न दी जाए पूरक कार्यक्रम इन | 
जानकारियों को और बढ़ा कर शैक्षिक क्षेत्र में शिक्षक के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। 

2. टैलीविज्ञन के शिक्षा के क्षेत्र में लाभ (Advantages of Television in 
the field of Education) — 

(7) मानसिकता का विकास-इन पर दिखाए गए उच्च स्तरीय कार्यक्रमों द्वार 

। की मानसिकता का विकास किया जा सकता है। 

(/?) रोचकता-इस साधन के प्रयोग द्वारा बच्चों की शिक्षा को रोचक बनाया जा 
सकता है। इसके प्रयोग के कारण बच्चे शिक्षा से मुंह मोड़ने की बजाय अधिक रुचि 
दिखाते हैं । ॒ 

(#) विद्वानों के विचारों से परिचित- इसमें दिखाए.गए कई कार्यक्रमों से बच्चा | 

विद्वानों के विचारों से परिचित होता है। | 
(४) ज्ञान में वृद्धि--इसके प्रयोग द्वारा बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। वे 

डिस्कवरी जैसे ज्ञान में वृद्धि करने वाले कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। 
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() अनौपचारिक बे शिक्षा--अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र तो इसका ऋण कभी 

हीं चुका सकेती। $ में छोटी से लेकर उच्च कक्षाओं तक के पाठ्यक्रम आधारित 
क्वर्यक्रम दिखाए ज सकते हैं। 


(४) राष्ट्रीय एकता का विकास--इसमें कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाए 
` ्ञासकते हैं जो र राष्र को एकता के सूत्र में पिरोएं जैसे सुरभि कार्यक्रम आदि। 
इसे विद्यार्थी में राष्ट्रीय एकता के गुणों का विकास होता है। 

(४) अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास- इसके द्वारा बच्चा अपने देश की संस्कृति 
को ही नहीं समझता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के भी निकट जाता 


हैक ता है। यह विश्व के 
समाचारों को भी प्राप्त करता है जिससे उसमें अंतर्राष्ट्रीय समझ पैदा होती है। 


(/#) अभिनय कला का विकास यह विद्यार्थियों में अभिनय कला का विकास 
करता है। जिससे उनके सर्वागीण विकास में सहायता मिली। 

(१) सामूहिक अध्ययन--इसकी सहायता से बहुत सारे विद्यार्थियों के समूह को 
एक ही समय में ज्ञान (शिक्षा) प्रदान की जा सकती है। जिससे समय और शक्ति की 
बचत होती है। 

() उच्चारण, श्रवण तथा समझ कौशल का विकास-इसके द्वारा बच्चे के 
उच्चारण, श्रवण तथा समझ कौशल का विकास होता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर फिर 
समझते हैं तथा सही उच्चारण का अभ्यास करते हैं। | 

सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में टैलीविजञन बहुत योगदान दे सकता है। जैसे कि 
ऐतिहासिक नाटक अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान आदि सामाजिक अध्ययन को जानकारी 
को रोचक बनाते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रयोग 
अधिक के अधिक करे। 

3. रैलीविजन के दोष (Demerits of Television) इसके दोष इस प्रकार 

0) व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उपेक्षा-इसके कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को 
विभिन्नताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता जबकि प्रत्येक विद्याथी में व्यक्तिगत 
` विभिनताएं होती हैं। इसमें व्यक्तियों की भिन्नता की उपेक्षा की जा सकती है। 

(४) एक पक्षीय संचार साधन--यह एक पक्षीय संचार साधन है। इस पर 
रि कार्यक्रमों को हम केवल देख तथा सुन सकते हैं परन्तु इससे प्रश्न नहीं पूछ 
"केते अत: एक ही पक्षीय साधन है। 
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(४7 महंगा--यह एक महंगा साधन है। इसके अतिरिक्त इसके कार्यक्रमों ३ 

निर्माण करने में भी काफी खर्च आता है। 

(/) विद्यार्थियों की निष्क्रिता- इसमें विद्यार्थियों के करने के लिए कु नङ्गं | 
होता। बच्चे केवल निष्क्रिय दर्शक बने रहते हैं। 

(») योग्य शिक्षकों की कमी-टी. वी. तथा प्रदर्शनी पाठ देने के लिए प्रशिक्षित 
तथा योग्य शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है परन्तु शिक्षा प्रणाली में इसको कमी स्पष्ट 
दिखाई देती है। 

यद्यपि इसमें कुछ दोष हैं परन्तु फिर भी यह शिक्षा के क्षेत्र में काफी उपयोगी है। यह 
रेडियो से अधिक प्रभावशाली है। इसके अनगिणत गुणों के समक्ष ये दोष नाम मात्र हैं। 

|. कम्प्यूटर (Computer) — 
शिक्षा शब्दकोश शब्दों में, '' कम्प्यूटर साधारण या कठिन गणना के तुरंत हल के 
लिए इलैक्ट्रानिक तथा इलैवट्रिक मशीन है।'' गणित हमेशा से ही विद्यार्थियों के लिए 
कठिन, नीरस तथा थका देने वाला विषय रहा है। पुराने समय से ही मानव इसको सरल 
बनाने के स्वप्न देखता आ रहा है। अब इसका प्रयोग केवल हिसाब-किताब लगाने में ही 
नहीं वरन्‌ शिक्षा के सभी विषयों में किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के क्षेत्र 
में तो इसके महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कम्प्यूटर आधुनिक युग के 
विज्ञान को सर्वाधिक महान्‌ देन है। आज जीवन का कोई भी भाग इसकी पहुंच से बाहर 
नहीं है। शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में इसकी पहुंच न हो ऐसा असंभव है। 

कम्प्यूटर के तत्त्व (Components of Computer) कम्प्यूटर एक ऐसा 
यंत्र है जो मानव मस्तिष्क को तरह ही कार्य करता है परन्तु इसके कार्य करने को गति 
मानव मस्तिष्क से कई गुणा अधिक है। ४०४०७४ के शब्दों में, '“ कम्प्यूटर एक ऐसा 
विद्युत यन्त्र है जो सूचनाओं की सी० डी० में एकत्र करके उसका विश्लेषण कता है तथा 
फिर इसके अंदर एकत्र सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करता है।'” 
कम्प्यूटर के मुख्य निम्नलिखित भाग है-- 

4. इनपुट भाग-कम्प्यूटर के इस भाग द्वारा हम जानकारी को कम्प्यूटर की भाषा 
में संचित करते हैं तथा कम्प्यूटर इसे प्राप्त करके एकत्र करता है। 

2. आऊटपुट भाग--इस भाग द्वारा कम्प्यूटर दिए गए निर्देशानुसार कार्य करके 
इसका परिणाम दर्शाता है। द क्‍ 
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__ प्रक्रिया भार-यह जानकारी को एख टरा उड़ जानकारी को एकत्र करके क्रमानुसार लगाता है। 

१ स्मरण भजार भाग-इसमें दी गई जानकारी संग्रहित होती है। इस भाग में ही 
दिए गए निर्देशानुसार प्रक्रिया होती है। यह भाग जोड़, घटाव, भाग तथा गुणा आदि करने 
के साथ संग्रहित की गई जानकारी में आवश्यक सूचना की खोज भी कर सकता है। 
कम्प्यूटर के लाभ (Advantage of Computer) कम्प्यूटर के लाभ को 
कलमबद्ध र एक कठिन कार्य है क्योंकि इसके लाभो की गिनती बहुत है परन्तु फिर 
भौ शिक्षा क्षेत्र में इसके प्रमुख भाग अग्रलिखित हैं- 

१. स्मरण शक्ति में वृद््ि-- 
इस पर प्रश्‍नोत्तरों के खेल खेलता 
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कम्प्यूटर को स्मरण शक्ति से प्रभावित होकर विद्यार्थी 
है तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। 

2. रोचकता--कम्प्यूटर द्वारा दिया गया ज्ञान रोचक होता है। इससे बच्चों में 
अधिगम को रुचि का विकास होता है और विद्यार्थी शिक्षण में रूचि लेते हैं। 

3. नई खोजों की जानकारी--इसके प्रयोग द्वारा बच्चों को नई-नई खोजों का 
पता चलता है, जिससे उनकी साधारण जानकारी में वृद्धि होती है। 

4. पाठ्य-पुस्तक की तरह प्रयोग--पाठ्य-पुस्तक की जानकारी इसमें दर्ज 
करके इसका प्रयोग पाठ्य-पुस्तक की तरह भी किया जा सकता है। 

5. इंटरनैट-इंटरनैट आज तक हुए आविष्कारों में से सर्वोत्तम आविष्कार है। 
इस पर किसी भी विषय की कोई भी जानकारी घर बैठे-बैठे कम्प्यूटर को सहायता से 
प्राप्त को जा सकती है और वे कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 

6. मानचित्रों का उचित प्रयोग- समाजिक अध्ययन में मानचित्रों का महत्त्वपूर्ण 
योगदान होता है। कम्प्यूटर को सहायता से हम मानचित्रों का उचित प्रयोग करके 
विद्यार्थियों को कठिन-से-कठिन विषय का मानचित्र आसानी से समझा सकते हैं। 

I. ओवरहेड प्रोजेक्टर (Overhead Projector) — 

वर्तमान समय में ओवरहैड प्रोजेक्टर का प्रयोग सैमीनार, सिम्पोजियम तथा 
कार्यशालाओं में व्यापक स्तर पर किया जाता है परन्तु इसका प्रयोग कक्षा के कमरे में 
व्यापक स्तर पर होने लगा है। शिक्षा शब्दकोश के मतानुसार, ' ओवरहैड प्रोजेक्टर 
विशेष प्रकार के शीशें तथा लैंसों के प्रयोग द्वारा पारदर्शी वस्तुओं को उच्च स्तरीय तस्वीर 

कक कर उपयोग f Overhead Projector) 
र उप (Uses of Over Jector)— 
अआ दान सामग्री प्रस्तुत करने के लिए इसे सर्वाधिक प्रभावशाली 
तथा रोचक साधन माना जाता है। शिक्षा इसकी सहायता से कई धारणाओं को बड़ा 


HE SO | 
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. करके सुगमता से विद्यार्थियों तक पहुंचा सकता है। इसके द्वारा शिक्षण प्रभावशाली हो 
सकता है। प्रोजेक्टर के शैक्षिक उपयोग इस प्रकार हैं- 
(;) जानकारी/सूचना/तथ्यों/घटनाओं के स्पष्टीकरण में सहायक है। 
` (7) इसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को सुगमता से तैयार किया जा 
सकता है। 

(४) समस्या के समाधान के लिए शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से 
कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। [ 
(7) इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान काफी समय तक विद्यार्थियों में बना रहता है। 

(५) यह विद्यार्थियों का ध्यान विषय पर केंद्रित करता है। 
प्रयोग करते समय सावधानियां (Precautions while Using)— ओवरहैड़ 
प्रोजेक्टर का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए- 
(?) प्रोजेक्टर कक्षा में चलाने से पूर्व शिक्षक स्वयं चला कर देख ले। 
(/) रंगीन चित्रों के लिए गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। 
(/) प्रोजेक्टर चलाते समय विद्युत्‌ कंपन नहीं होना चाहिए। 
(४) ब्रश की सहायता से दर्पण तथा लैंस की मिट्टी को साफ किया जाना चाहिए। 
(५) लैंप को हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। 
(/) तैयार की गई सामग्री सुंदर तथा स्पष्ट अक्षरों में लिखी होनी चाहिए। 
(/) ट्रांसपेरेंस पर लिखने के लिए मार्कर का प्रयोग किया जाए। 
]\. फिल्में (Films)— क्‍ (बिन 
` फिल्में दृश्य-श्रव्य साधनों में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका 
प्रयोग 20वीं शताब्दी में होने लगा तथा आज के समय में इसका प्रसार तीव्रता से हो रहा 
है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में विभिन्न प्रकार की फिल्मों, जैसे 857 ई० का 
गदर, जलियांवाला बाग का कांड, सरदार भगत सिंह, सिंधु घाटी की सभ्यता, मानव 
सभ्यता का धरती पर अस्तित्व, राजनैतिक फिल्मों, अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित 
फिल्मों आदि का वास्तविक प्रदर्शन किया जा सकता है। क्रो तथा क्रो के मतानुसार, 
फिल्मों का शैक्षिक महत्त्व इसलिए है कि वे गति प्रकट करती हैं विकास के कार्यों को 
विकसित करती हैं तथा वास्तविक में होती हैं।'' इस विधि के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली 
बनाया जा सकता है। द 





कि 
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क्ल्मों की किस्में (IP९४ ०£ Fi) सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में 
तीन तरह के होती हैं- 
,. सूचनात्मक फिल्में-इनके द्वारा व्यापक सूचना दी जाती है तथा विषय-वस्तु 
वे सम्बन्धित सूचनाओं का व्यापक प्रसारण होता है। 

०. शैक्षिक फिल्में--ये फिल्में विषय के साथ प्रत्यक्षत रूप से संबंधित होती हैं। 
इतका मुख्य उद्देश्य, वास्तविक विषय का ज्ञान प्रदान करना होता है। 


3, भावनात्मक फिल्में ऐसी फिल्में इस कारण बनाई जाती है ताकि विद्यार्थियों 
में भावनाएं तथा सहानुभूति पैदा की जा सके जिससे वे नैतिक पक्ष से उच्च नागरिक बनें। 


फिल्मों के लाभ (Advantages of Films)—इन फिल्मों के बहुत से लाभ है, 





जैसे- हक 
. इसके माध्यम द्वारा भूतकाल को घटनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 
2, फिल्में भौगोलिक, राजनेतिक तथा एऐतिहारिक वस्तुओं को गति प्रदान 
करती हैं। 
3, ये विद्यार्थियों का ध्यान विषय पर केंद्रित रखने में सहायता करती हैं तथा वे भी 
इसमें रूचि लेते हैं। 
4. ये कम समय में विद्यार्थियों को अधिक ज्ञान देती है। 
5, इसके प्रयोग से पाठ में रोचकता आती है तथा ज्ञान स्थाई होता है। 
फिल्मों की सीमाएं (Limitations of Films) —सामाजिक अध्ययन के शिक्षण 
में फिल्मों का प्रयोग अधिक महंगा है । इस कारण प्रत्येक स्कूल इसको व्यवस्था नहीं की 
जा सकती। इसके अतिरिक्त फिल्में प्राप्त करना भी कठिन कार्य है क्योंकि भारतीय 
शिक्षा में इनका प्रयोग पश्चिम देशों की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान समय में एन. सी 
ई, आर. टी. ही इस ओर व्यापक ध्यान दे रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि इसका 
क्षेत्र सीमित है। 
फिल्मों के प्रयोग में सावधानियां (Precautions while Usin्)— फिल्मों 
का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए- 
(0) उन फिल्मों को न दिखाया जाए, जिनके शैक्षिक लाभ न हों। 
| (#) जिस उपविषय के बारे में बच्चों को फिल्म दिखानी है, उसके बारे में उनको 
पहले ही जानकारी दे दी जाए। 


i सअ 
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ठो िल्मो का प्रयोग मनोरंजन के साधन के रूप में नहीं, बल्कि शैक्षिक उद्देश्य 
को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। 
(/7) फिल्म की समाप्ति पर बच्चों से उपविषय से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए और 
उनके ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। 
४, फिल्म पट्टी (Film Strips)— | 
सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में फिल्म पट्टियां प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं। 
फिल्म पट्टी 35 मि.मी. की एक अज्चलनशील तथा अटूर पट्टी होती है तथा इसमे 
विभिन्न प्रकार के फ्रेम या चित्र क्रमानुसार स्थापित किए जाते हैं। इसमें व्याख्यात्मक/ 
विश्लेषणात्मक टिप्पणियां भी दी होती हैं। साधारणत: फिल्‍म पट्टियों में फ्रेमों की गिनती 
60 के लगभग होती है परन्तु यह गिनती घट/बढ़ भी सकती है। फिल्म पट्टियों के माध्यम 
से बच्चों को महान्‌ व्यक्तियों या राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े नेताओं की जीवन गाथा या 
ऐतिहासिक भवनों तथा भौगोलिक तथा राजनैतिक विकास के बारे में प्रभावशाली ढंग से 
ज्ञान दिया जा सकता है। बच्चे इन महान्‌ पुरूषों के व्यक्तित्व को समझ सकें । 
` फिल्म पट्टी की किस्में (Types of Film Strips)— फिल्म पट्टी दो प्रकार 
की होती है- 

3. आवाज्ञ--ऐसी फिल्म पट्टियों के साथ आवाज की रिकार्डिंग भी की जाती है। 
आवाज रिकार्डिंग में संगीत का भी सहारा लिया जाता है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य विषय 
को रोचक बनाना है। ॒ 

2. मूक--जिस फिल्‍म पट्टी के साथ आवाज़ की रिकार्डिंग नहीं होती उसे मूक 
फिल्म पट्टी कहा जाता है। 


फिल्म पट्टी के लाभ (Advantages of Film 9798) इसके लाभ इस 
प्रकार हैं 


।. शिक्षक को पाठ योजना बनाने में सहायता करती है और शिक्षण को प्रभावशाली 
बनाया जा सकता है। 


2. ये पट्टियां उत्तम शिक्षण साधनों में से एक हैं। | 
3. ये चित्रों की पूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तकों के साथ मिलती हैं। 


4. इन्हें श्रृंखला में तैयार किया जाता है जिसमें विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाता है। 
सीमाएं (Limits) : 


१. ये आसानी से प्राप्त नहीं होती | 





करने के लिए सहायक सामग्री की बहुत 


` चॉक से श्यामपट्ट पर लिखने तक ही सीमित 
में विविधता लाते हैं तथा शिक्षक के हाथ 
` बिसको सहायता से शिक्षक वांछित परिणाम 
` को प्रभावशाली बना सकता है। 


` शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। अतः इनको 





साधनों को मनोवैज्ञानिक 
' शि 
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2. ये बंद कमरे में अंधेरा करके दिखाई जाती 


3. ये शीघ्र खराब हो जाती हैं। 


“2-3. दृश्य-श्रव्य साधनों क्के लाभ 
(Advantages of Audio-visual Aids) 
जहां यह साधन बच्चों का ध्यान केंद्रित 









।. पाठ्यक्रम में विस्तार--आधुनिक 


क युग में सामाजिक शिक्षा तथा अन्य विषयों 
` के पाठ्यक्रम में तेजी से विस्तार हो रहा है 


। सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र मे ज्ञान विस्फोट ने 


है। परिणामत: पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पूर्ण 
आवश्यकता पड़ती है। ` 
2. अधिगम प्रक्रिया में विविधता-_ 


इसके पाठ्यक्रम को बहुत विशाल किया 


अधिगम प्रक्रिया केवल मौखिक निर्देशों या 
त नहीं। दृश्य-श्रव्य साधन अधिगम प्रक्रिया 
में महत्त्वपूर्ण शस्त्र के रूप में कार्य करते हैं, 
म प्राप्त कर सकता है और अपने शिकशबण 
3. व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संतुष्टि प्रत्येक बच्चे की मानसिक, बौद्धिक 
सीखने के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता | 


होती है। सहायक साधन प्रत्येक विद्यार्थी को उसके सामर्थ्यानुसार सीखने में सहायता 


' कतत हैं इनके प्रयोग व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सन्तुष्टि होती है। 


4. शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सूत्रों के अनुसार दृश्य- श्रव्य साधनों का प्रयोग 

शैक्षण सूत्रों के अनुकूल होता है। स्थूल से सूक्ष्म सरल से कठिन की ओर बढ़ना शिक्षण 

न हैं। इनका प्रयोग भी शिक्षण के इस मनोवैज्ञानिक सूत्र पर आधारित है। अत: इन 

वैज्ञानिक साधन भी कहा जा सकता है। मैकान तथा रॉबर्टस के अनुसार 

भके इन साधनों के प्रयोग से बच्चे की एकाधिक इंद्रियों को प्रयोग में लाकर पाठ्य- 
को सरल, रोचक, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण तथा स्थायी बनाता है। 
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5. दृश्य-श्रव्य साधनों को प्रयोग करने का अवसर जब शिक्षक बच्चों को 
इन दृश्य-श्रव्य साधनों की सहायता से शिक्षण कराएगा तो बच्चों को इन साधनों को 
चलाने का अवसर प्राप्त होगा जिससे वे इससे संबंधित अन्य उपकरण भी चला सकेंगे 
तथा उनमें सक्रियता के गुणों का विकास होगा। 
6. तर्क शक्ति का विकास-इन पाठ्य सहायक साधनों द्वारा विद्यार्थी कक्षा मे 
पढाए गए पाठ को अच्छी तरह देख-सुन कर समझेंगे तथा उस पर साथियों के साथ 
विचार विमर्श करके अपने तर्क तैयार करेंगे जिससे उनमें तर्क-शक्ति का विकास होगा। 
7. प्रयोग में आसान--इन साधनों का प्रयोग बी बहुत आसान होता है। सही 
समय तथा सही विषय के साथ जोड़ कर शिक्षक बहुत सुगमता से कठिन-से-कठिन 
धारणा को समझ सकता है। 
8. मौखिक निर्देशों की नींव-हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी 
„ यह है कि यहां मौखिक शिक्षा अधिक दी जाती है जो नीरस कर देने वाली तथा अर्थहीन 
होती है। इसके द्वारा ज्ञान केवल शब्दों द्वारा दिया जाता है। अत: विद्यर्थियों को स्पष्ट ' 
धारणा सिखाने तथा अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाने के लिए इन दृश्य-श्रव्य 
साधनों की बहुत आवश्यकता है। 
9. स्वतन्त्रता -दृश्य-श्रव्य साधन बच्चों को विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता 
प्रदान करते हैं । इनके प्रयोग से बच्चों को सीखने, बोलने, हंसने, विचार प्रकट करने की 
स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार के वातावरण में बच्चा स्वयं को सहज अनुभव करता है तथा 
अधिगम प्रक्रिया में पूरा योगदान देता है। 
70. धारणा स्पष्ट करने में सहायक --इन साधनों द्वारा धारणा को स्पष्ट करने में 
बहुत सहायता प्राप्त होती है। बच्चों के समक्ष स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। जब 
वे देख कर, सुन कर, छू कर तथा सूंघ कर अनुभव करते हें तो उनका अनुभव प्रत्यक्ष 
और स्थायी हो जाता है। अभ्यास द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञा अधिक आसानी से तथा 
प्राकृतिक ढंग से ग्रहण होता है। 
77. स्थायी ज्ञान साधारणत विद्याथी दी गई सामग्री को रट्टा लगा कर स्मरण | 
करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार का ज्ञान केवल कुछ दिनों या महीनों तक रहता है 
तथा समय व्यतीत होने के साथ समाप्त हो जाता है परन्तु सहायक साधनों की सहायता 
से प्राप्त किया ज्ञान चिर-स्थायी रहता है क्योंकि इसमें अधिकाधिक ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग 
होता है। 
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72. कल्पना शवित का विकास- प्रतिबिंब शिक्षा का प्रमुख शस्त्र है। दृश्य-श्रव्य 
तो से जनेय डरा अनुभवों को आकार मिलता है। यदि बच्चों को पर्वतं के बरे में 
त हुए उनको पर्वत का चित्र भी दिखाया जाए तो उनकी कल्पना तथा विचार शक्ति का 
बास होगा। जिससे बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। 
` १3. कमजोर विद्यार्थियों के लिए सहायक --मानसिक तथा बौद्धिक रूप से 
डे बच्चों के लिए ये सहायक सिद्ध होते है जो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से सहजतापूर्वक 
ब नहीं पाते हैं, वे इन साधनों को सहायता से शीघ्र सीख सकते हैं। 
` 44.ज्ञानन्द्रियों का प्रभावशाली प्रयोग--विद्यार्थी प्रत्येक तरह की प्रभावशाली 
जातकारी ज्ञानेन्द्रियों (नाक, आंख, कान, जीभ, त्वचा) द्वारा प्राप्त करते हैं। सहायक 
ग्री अधिग्रम प्रक्रिया में अधिकाधिक ज्ञानेन्द्रियों के प्रभावशाली प्रयोग को सभव 
है। जिससे बच्चे शिक्षण का अनुभव प्राप्त करता है। 
£ 5. उत्तम प्रेरक अधिगम प्रक्रिया में प्रेरणा का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है। जब 
इ शिक्षक बच्यों को कुछ सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता, तब तक वह कुछ नहीं 
सिखा सकता तथा बच्चा कुछ सीख भी नहीं सकता। दूश्य-श्रव्य साधन प्रेरणा के. 
सर्वाधिक उत्तम साधन हैं । इनके प्रयोग में बच्चे विषय के प्रति अधिक रूचि तथा उत्साह 
दिखाते हैं। विटिच तथा शुलर के अनुसार, दृश्य-श्रव्य विधि तथा सामग्री प्रतिभाशाली . 
वद्यर्थियों के लिए रुचि, उत्साह तथा स्कूली सफलता के लिए उपयोगी आधार के रूप | 
झि सेवा करती हैं। के 
८, परंपरागत शिक्षण विधियों में परिवर्तन--प्राचीन काल में भाषण विधि 
झो शिक्षण का आधार माना जाता था परन्तु सहायक साधनों की सहायता से आज-. 
हिल कई नई-नई योग्य विधियों का प्रयोग होने लगा है जो शिक्षण को सृदढ़ता प्रदान - 
हैरतीहै। | i 
. 77.विद्यार्थियों के अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाना-ये साधन चला के अनुभवों | 
झो अर्थपूर्ण बनाते हैं क्योंकि यह सामग्री धारण करने वाले विचारों को ठोस आधार _ 
प्रदान करती है। इनके द्वारा उन धारणाओं या संकल्पों को रूप प्रदान किया जाता है जो 
बचे के लिए बिल्कुल अपिरिंचत हों । उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी ने बांध न देखा 
हो तो शिक्षक उसका चित्र, मॉडल या टी. वी. फिल्म प्रस्तुत करके अनुभव प्रदान करवा 
भकत है। इससे विद्यार्थी के अनुभव को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। क्‍ 
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8. रोचक अधिगम प्रक्रिया : इन दृश्य-श्रव्य साधनों को विशेषता इनकी रोचक 
है। इनसे बच्चे का ध्यान केंद्रित रहोकर पाठ में लगेगा। वह ध्यान से संकल्प समझेगा तक्ष 
सीखने के लिए तत्परता प्रकट करेगा। 

सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में दृश्य-श्रव्य साधनों के महत्त्व को शब्दों म 
_समेटना एक कठिन कार्य है। इनके उचित तथा सही समय पर प्रयोग से शिक्षण प्रभावशाल्ल 
_ ही नहीं, बल्कि स्थायी भी बनाता है। अत: सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का कर्तव्यं 

` नहीं धर्म भी बनता है कि वह अधिकाधिक दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग अपनी शिक्षण 

प्रक्रिया में करे। | 


2.4. दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग में आने वाली समस्याएं 
Problems in the Use of Audio-visual Aids) _ 


इसमें कोई दो राय नहीं.कि इन साधनों का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया के लिए वरदान 
है। यह दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होते जा रहे हैं परन्तु इनके प्रयोग में अभी भी कुछ 
समस्याएं आ रही हैं, अनिवार्य है कि इनका समाधान किया जाए। कुछ प्रमुख समस्याओं 
का वर्णन इस प्रकार है-- 
| १. भाषा में कठिनता- अधिकतर अच्छी फिल्में अंग्रेजी भाषा में हैं। इसलिए 
_ ` आवश्यक हैं कि इन फिल्मों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए ताकि अधिकाधिक 
विद्यार्थी इनका लाभ उठा सकें और विषय-वस्तु को समझ सकें । 

2. दृश्य-श्रव्य साधनों के उत्पादन में कमी--दूश्य- श्रव्य साधनों के उत्पादन में 
भी कमी है। कोई भी सरकारी अभिकरण इस ओर कोई बिशेष ध्यान नहीँ दे रहा। जिससे 
इनके प्रयोग में कठिनाई आ रही है। 

. 3. फिल्मों का अनुचित चयन--फिल्मों के चयन में भी गलतियां हो रही हैं। 
कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार इनका चयन नहीं किया जा रहा। जिससे शिक्षण 
भ्रामक बन जाता है। 

4. व्यक्तिगत विभिन्नता की उपेक्षा--ये साधन विद्यार्थियों की व्यक्तिग 
विभिन्नतांओं की उपेक्षा करते हैं अर्थात्‌ ये साधन कुछ विद्यार्थियों के लिए ही प्रभावशाली. 
हैं। | 





5. शिक्षकों के लिए बोझ-_अभी भी कई शिक्षक हैं जो इनके प्रयोग को ग 
समझते हैं। वे अभी भी भाषण विधि द्वारा पढ़ाना उचित समझते हैं। 
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6. महंगी ये सामग्री वांछित परिणाम लाती है तथापि इनको खरीदने के लिए 
बहुत धन व्यय करना पड़ता है। यद्यपि केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने कई दृश्य- श्रव्य शिक्षा 
बोर्ड तथा कई रोचक कार्यक्रम बनाए हैं जो इनके प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं परन्तु 
वित्तीय सहायता की कमी के कारण ये प्रभावशाली परिणाम नहीं दे रहे। 

7. बिजलौ की कमी अधिकतर दृश्य-श्रव्य साधनों के लिए विद्युत्‌ की 
आवश्यकता होती है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश के अधिकांश स्कूलों में बिजली की 


व्यवस्था नहीं है। इस कारण री. वी. प्रोजेक्रर, रेडियो, टेप रिकार्डर आदि का प्रयोग 
स्कूलों में करना कठिन होता है। 


8. प्रशिक्षण के साधनों की कमी--आज भी हमारे देश में अधिक-से-अधिक. 
प्रशिक्षण कॉलेज तथा विशेष अभिकरण खोलने की आवश्यकता है, जो सुचारु ढंग से 
प्रशिक्षण दें ताकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। | 
उपरोक्त आधार पर कहा जा सकता है कि दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग में कई समस्याएं हैं 
परन्तु इसके पश्चात्‌ भी अधिगम प्रक्रिया में ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 
2.5. दृश्य-श्रव्य सहायक साधनों के 

प्रभावशाली प्रयोग के लिए सुझाव 
(Suggestions for Effective Use of Audio-visual Aids) 
शिक्षक का कार्य केवल सहायक साधनों का उचित चयन करने तथा रख-रखाव 
तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसे इनका कुशल प्रयोग भी करना: चाहिए। अत: उसे 
अग्रलिखित सुझावों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि विद्यार्थी इन का लाभ उठा सके-- 
१. उचित प्रस्तुतिकरण--उचित तैयारी पर ही शिक्षक का कार्य समाप्त नहीं हो 
जाता। प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है कि वह दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा पाठ का 
प्रस्तुतिकरण भी बढ़िया ढंग से करें। अत: उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए-- 
(0) उचित प्रयोग--सहायक साथनों को उठने, रखने तथा प्रयोग करने में सावधानी 
रखनी चाहिए । उनका प्रयोग इस प्रकार करती चाहिए कि प्रत्येक बच्चे को न अच्छी 
तरह दिखे, यदि वह श्रव्य साधन है तो उसकी आवाज सुने। 
` (४) सही समय पर प्रस्तुतिकरण-- सहायक साधनों का प्रस्तुतिकरण सही समय 
पर होना चाहिए। पाठ के प्रारम्भ में ही सहायक सामग्री को मेज़ पर विद्यार्थियों के समक्ष 
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रख देना उचित नहीं। इससे बच्चों का ध्यान शिक्षक पर नहीं, बल्कि सहायक साधनों पर 
केंद्रित हो जाएगा। पाठ में आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए ता 
आवश्यकता न पड़ने पर इसे बच्चों की दृष्टिं से दूर रखना चाहिए। 

2. उचित तैयारी--दूशय- श्रव्य सामंग्रीं के चयन तथा इसके प्रयोग की उचित 
तैयारी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाती है। इनका प्रयोग विभिन्न ढंगो से 
तथा ध्यानपूर्वक करना चाहिए। शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनों को उचित तैयारी के लिए 
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए | | 

) विद्यार्थियों की तैयारी-सहायक साधनों का प्रयोग विद्यार्थियों को अधिगम 
प्रक्रिया में प्रोत्साहित तथा आकर्पित करने के लिए किया जाता है। अत: आवश्यक है कि 
उनको पहले ही तैयार किया जाए ताकि वे बढ़-चढ़ कर भाग ले सकें। विद्यार्थियों को पहले 
ही पाठ पढ़ा दिया जाना चाहिए तथा उनको प्रश्न पूछने के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। 

(४) पृष्ठभूमि--विद्यार्थियों को जिस पाठ से संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग 
करना चाहिए, उसके बारे पहले ही आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि वे | 
प्रस्तुतिकरण के लिए तैयार हो सकें। : | 

(र) उद्देश्यों को स्पष्ट करना--जिन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए सहायक 
साधनों का प्रयोग करना है, उन्हें करने के क्या उद्देश्य हैं, विद्यार्थियों के सामने स्पष्ट 
करने चाहिएं। कल न 

+) उचित निर्देशन--सहायक सामग्री द्वारा संबंधित विषयों के विभिन्‍न पक्षों 
को समझाने के लिए विद्यार्थियों का उचित निर्देशन करना चाहिए। 

(») जागरुकता--शिक्षक सहायक साधनों के प्रयोग तथा उसके द्वारा पूरे किए 
जाने वाले उद्देश्यों के प्रति पूर्णत : जागरूक होना चाहिए तभी वह इनका उचित प्रयोग 
तथा तैयारी कर सकेगा। र का 

(४) शिक्षक की तैयारी--शिक्षक को साधनों का प्रयोग करने से पूर्व उसकी 
चलाने या प्रदर्शन के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबन्ध कर लेना चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट 
का प्रयोग करने से पूर्व पर्दा, अंधेरा करने का प्रबन्ध, प्रोजेक्टर मशीन की जांच आई 
पहले ही कर लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त दिखाई जाने वाली स्लाइडौं, फिल्म ट्ट 
का भी प्रबन्ध पहले ही होना चाहिए ताकि शिक्षण के समय कोई समस्या न ही। 
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3. उचित सुरक्षा तथा रख-रखाव-... दृश्य- श्रव्य सहायक साथनों के प्रयोग के 

पशवात्‌ शिक्षक को इसको सुरक्षा तथा रख-रखाव पर आवश्यक ध्यान देना चाहिए। एक 

टूटा हुआ माडल, टूटी हुई स्लाइड, खराब मशीन, फटा हुआ चार्ट विद्यार्थियों पर 

उत्तदायित्वहीनता कौ भावना उत्पन्न करेगा तथा 

प्रानचित्र, चार्टो आदि के लिए कार्ड बोर्ड होने 

स्थान पर रखना चाहिए। 


4. प्रोत्साहित करना--शिक्षक को चाहिए कि वह दृश्य- 
अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत करने में विद्यार्थियों को सहायता करे। 
प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे नए- 
शिक्षण को स्थायी बना सके । 


श्रव्य साधनों के प्रति 


उनको अधिकाधिक 
नए अनुभवों का प्रयोग कर सकें और अपने 


5. अनुवर्तन-- प्रत्येक शिक्षण सहायक साधन मे आवश्यक अनुवर्तन का कार्यक्रम 
होना चाहिए। यदि किसी मॉडल तथा फिल्म का प्रदर्शन अनुवर्तन 


नुवर्तन के बिना किया जाए तो 
हो सकता है कि विद्यार्थियों को अच्छी तरह न समझ आए। 


6. मूल्यांकन दृश्य-श्रव्य सहायक साधनों की प्रभावशीलता का समय-समय 
पर शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। | 
इन सभी बातों को ध्यान में रख कर सहायक साधनों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग 
| 


` मलाया जा सकता है और बच्चों को स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाता है और चे शिक्षण के 
` वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। 


अभ्यास 
EF 


| 
| ॒ 
` दृश्य-श्रव्य साधनों का अर्थ, महत्त्व और विशेषताओं को विस्तार में लिखें। 
(Write in detail the meaning, importance and characteristics of 
Audio-visual Aids.) 
* दृश्य-श्रव्य साधनों के सिद्धांतों का विस्तार में वर्णन करें। 
(Write in detail the principles of Audio-visual Aids.) 
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३. शिक्षा के क्षेत्र में रेडियो के लाभ तथा.हानियों की विस्तार सहित व्याख्या करें। 
(Describe in detail the advantages and disadvantages of Radio 


in the field of Education.) 
4. ` शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन के लाभ तथा हानियों की विस्तार सहित व्याख्या करें। 


(Describe in detail the advantages and disadvantages of Televi- 


sion in the field of Education.) - 
5. दूश्य-श्रव्य साधनों के लाभ विस्तार में लिखें। 


(Write in detail the advantages of Audio-visual Aids.) 


| 8 लघु उत्तरीय प्रशन ) 


१. दृश्य-श्रव्य साधनों का अर्थ संक्षेम में लिखें। 
(Write in brief the meaning of Audio-visual Aids.) 
2. . दृश्य-श्रव्य साधनों की क्या आवश्यकता है ? 
(What is the need of Audio-visual Aids ?) 
3. टेप रिकार्डर के उचित प्रयोग के लिए सुझाव लिखें। 
(Write the suggestions for proper use of Tape Recorder.) 
4. फलैनल बोर्ड के उपयोग लिखें | 
(Write the uses of Flannel Board. ) 


5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें : 


सामाजिक विज्ञान शिक्षण 
ro कलम मत 





(क) ग्राफ (ख) मॉडल (ग) रेखा-चित्र 
(Write a short note on the following : 
(a) Graph (b) Models . (c) Diagram) 


कै. 3 «+ 
* ९५० “® ९५० 









पाठ्यपुस्तके उर सामाजिक 
विज्ञान शिक्षक | 


(Text-books and Social Science Teacher) 








` शिक्षण की आधुनिक प्रवृत्तियों के अनुसार, पाठ्य-पुस्तक का शिक्षण पर कोई 
| नहीं है। यह ज्ञान का केवल एक साधन, सहायक और स्रोत है। यह एक 
॥लभूत साधन है जो प्रत्येक कक्षा में पाया जाता है और जिस तक प्रत्येक छात्र की पहुंच 
हें बी है। अध्यापक व्यक्तिगत अन्तर्दृष्टि, सहानुभूति और कल्पना द्वारा पूरक बनाई गई 
| ठय-पुस्तक और अन्य अनुदेशनात्मक सामग्री समस्त अच्छे शिक्षण और अधिगम की 
ढ़ होती है। इन्हें अध्यापक को शिक्षा के बिल्कुल अधीनस्थ और उसका पूरक माना 
ला चाहिए और पाठ्य-पुस्तक से ज्ञान प्राप्त कर सकें और शिक्षण प्रभावशाली बन 
पके। 










3.।. .पाठय-पुस्तक को धारणा 
(Concept of Text Book) 





॥ 'पाठ्य-पुस्तक को अनुदेशन के माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 
| अधिगम प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है। इसे विद्यार्थियों 'को मनोवैज्ञानिक 
गवश्यकताओं तथा मानसिक स्तर के,अनुरूप-तार्किक ढंग से संगठित किया जाता है। 
विद्यार्थी तथा अध्यापक पाठ्य-पुस्तक को एक महत्त्वपूर्ण तथा साधारण 
क्लिनीक मानते हैं। वे अति शीघ्र यह अनुमान लगा लेते हैं कि इसमें सभी तथ्यों तथा 
[विशेषताओं की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि बे बिना किसी अनुभव, प्रयोग या 
ष प्रशिक्षण के इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में पाठ्य-पुस्तक स्वयं में एक 
रिल उत्पादन है, जिसके प्रयोग के लिए सूझ-बूझ एवं कौशल का होना आवश्यक है। 
हिरि हम इसके द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्रदान करना चाहते हैं, तो विद्यार्थियों के 
हििकतम अधिकम उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए अध्यापक के द्वारा सावधानीपूर्वक 
को आवश्यकता है। 
` पाठ्य-पुस्तकें ही शिक्षा के स्तर को प्रतिबिम्बित तथा स्थापित करती हैं। यह इस 
F कका संकेत देती हैं कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया है और विद्यार्थियों ने 
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/2 _ ______ सामाजिक बिलान शिक्ष 
क्या सीखा है। पाठ्य-पुस्तक में पाई जान वाली तर्कसंगत ढंग से व्यवस्थित पाठ्य. 
सामग्री एक ओर पादयचर्चा के रूप, क्षेत्र तथा उद्देश्यों को प्रभावित करती है, दूसरी ओ 
शिक्षण पद्धति पर भी इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। क्‍ 

छ 3.।.।. पाठ्य-पुस्तक का अर्थ (Meaning of Text-book) 

पाठय पुस्तक का विशेष आयु समूह के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित पुस्तक होती 

है। यह कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को आधार प्रदान करती है। ये प्रभावशालं 

शिक्षण के लिए आवश्यक एवं वांछनीय होती है। रेमण्ड (R9००) का यह मानना 

है कि '"पुरातन समय में छात्र अपने पाठ को याद करते थे और शिक्षक को मानते थे 
` परन्तु आज शिक्षक पाठ को याद करता है और विद्यार्थियों को सुनाता है।'' प्राचीनकात 
में मौखिक विधि से ज्ञान प्रदान किया जाता था। मुद्रण कला और व्यवस्था के अभाव के 
कारण शिक्षा देने की केवल यही विधि ही प्रयुक्त होती थी। मुद्रण मशीन के आविष्कार 
के पश्चात्‌ पाठ्य-पुस्तकें लिखी जाने लगीं और शिक्षण में पाठ्य-पुस्तक को महत्त्वपूर्ण 
स्थान मिला। 
पाठ्य पुस्तक की परिभाषा (Definition of Text Book) 

पाठ्य-पुस्तक के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बिभिन्न शब्दकोषों में कुछ विद्वान 
एवं शिक्षाशास्त्रयों ने इसे विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से व्यक्त किया है, जो इस 
प्रकार है। 

शिक्षा शब्दकोष (Dictionary of Education) के अनुसार 

।, ऑक्सफोर्ड शब्दकोष (Oxford Dittionary) के अनुसार, '' पुस्तक किसी 
विशेष विषय के अध्ययन के लिए मानक कार्य के रूप में प्रयोग की जाने वाली, अध्यय 
विषय में अनुदेशन का अभिलेख है।'' 

(“A book used as a standard work for the study of a particular 
subject, a manual of instructions in a subject of study.) 

2, अमेरिकन विश्व ज्ञानकोष (Encyclopaedia America) के अनुस" 
“सुदृढ़ शब्दों में, एक पाद्य-पुस्तक ऐसी पुस्तक है जो ज्ञान के भण्डार को संगठित 
ते और अधिगम के उद्देश्य के लिए प्राय: साधारण ढंग से प्रस्तुत करती है। पाठ्य- पुर 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिक्षण औजार है क्योंकि यह केवल यही निश्चित नहीं करती रि 
क्या पढ़ाया जाएगा, अपितु यह भी निश्चित करती है कि इसे कैसे पढ़ाया जाएगा।' 





। 
| 
| 
| 
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(“In the st ict sense of the term, a text 
॒ o wledge 

abod of kno ledge is an organised and usually simplified manner for 


urpOSES of leaming : Text book Is frequently the most Important teach- 
ing tool because it can determine not only what will be taught but also 


how it will be taught. ) 
लिए व्यवस्थित किया गया एक प्रजातीय चिन्तन का अभिलेख है।'' 

(“Text book is a record of racial thinking organised for instruc- 
tional purposes. ) 

4. '“पाद्य-पुस्तक अनुदेशन का अभिलेख है, निश्चित विषय के अध्ययन से 
सम्बन्धित क्रमबद्ध रूप से संगठित अनुदेशन के विशिष्ट स्तर के लिए प्रस्तावित और 
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"book is a book that presents 


` एक प्रदत्त कोर्स के लिए अध्ययन सामग्री के आधारभूत स्रोत के रूप में प्रयोग की जाने 


बाली पुस्तक हे।'' 


(“Text-book is.a manual of instruction, a book dealings with a 
definite subject of study, systematically arranged, intended for use at a 
specified Jevel of instruction and used as a principal source of study 


material for a given course.) 


5, वैबस्टर शब्दकोष (Webster Dict।००३॥क) के अनुसार, ' पाद्य-पुस्तक 
अनुदेशन का अभिलेख है, अनुदेशन के आधार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले विषय 


के सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने वाली पुस्तक है।'' 
("A text-book isa manual of instruction, a book containing a pre- 
sentation of the principles of the subject used as a basis of mstruc- 


Hon.”) 


6. शैक्षिक अनुसंधान के विश्व ज्ञान कोष (Encylopaedia of Educa- 


tional Reasearch) के अनुसार, '. आधुनिकं एवं प्रचलित अर्थों में पाठ्य पुस्तक एक 


अधिगम साधन है, जिसका प्रयोग विद्यालयों और महाविद्यालयों में अप 
को परिपूर्ति के लिए किया जाता है। सामान्य अर्थों में पाठ्य पुस्तक मुद्रित का > र 
उपभोग की बस्तु नहीं है, इसकी जिल्द मजबूत होती है, यह ne के लिए प्रयोग 
जाती है और इसको सीखने वालों के हाथों मैं सौंपा जाता है। 


d. the text book 
(“In the modern sense and a8 commonly understood 


:_ crhools and colleges to 
| कुट = Joved in scho0 
IS a learning instrument usually employ 


सामाजिक विज्ञान फ lr! vr i Migs 


support a programme of instruction. In ordinary usage, the text book i, 
printed, it is non consumable, it IS hard bound, it र an avoweg 
instructional purpose and it is placed In the hands of the learner.”) 


7. बैकन (84८०॥) के शब्दों में, '*पाठ्य पुस्तक कक्षा-कक्ष के प्रयोग के लिए 
निर्धारित की गई पुस्तक है।'' | 
(“Text book is a book designed for classroom USC. ) 
8. लांगे ([2॥६९) के शब्दों में, '' पाद्य पुस्तक किसी अध्ययन को प्रमुख शाखा 
के लिए एक मानक पुस्तक है।'' 
(‘Text book is a standard book for any particular branch of study, ड 
W 3..2. पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं (Characteristics of Text Book) 
. यह विषय सामग्री को तार्किक एवं व्यापक ढंग से प्रदान करती है। 
2, यह अध्यापकों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शिक्षण यंत्र है। 
3. यह अनुदेशन के लिए अभिलेख है। 
4. यह विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिगतम यंत्र है। 
5. औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक शिक्षा के लिए इसका प्रयोग किया 
जाता है। द 
6. यह विषय के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का उपलब्धि का औजार है। 
7. यह बुद्धि के विभिन स्तरों पर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। 
8. यह अभिप्रेरणा का स्रोत होती है। 
9. यह एक ही स्थान पर आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है। 
70. इसमें अध्ययन कोर्स के अनुसार चयनित विषय सामग्री होती है। 


॥ 3..3. सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्त्व 
(Need and Importance of Social Sciences Text Book) 

` शिक्षा केक्षेत्र में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे विद्यार्थियों एव 

अध्यापकों दोनों के लिए उपयोगी होती हैं। शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा 

है, “एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जिसे एक सुशिक्षित एवं सुयोग्य विषय विशेषज्ञ द्वार 

लिखा गया हो और जिसके निर्माण में मुद्रण स्तर, चित्र एवं सामान्य सज्जा के प्रति 

समुचित सावधानी प्रयोग की गई हो, विद्यार्थियों की रुचियों को अभिप्रेरित करती है और 
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पुस्तकें और सामाजिक विज्ञान शिक्षक पापा क __)22 
र I2 

यापक कें कार्य में निश्‍चित रूप से सहायक होती हहला राथ 

अधिगम के लिए भी सहायक सामग्री के रूप में कार्य करती है। 

[ पादय पुस्तकों के विरोध में बहुत कुछ कहा जाता है परन्तु उनका लक्ष्य उनका 

' आकार तथा विषय-वस्तु होती है न कि उनका प्रयोग। सामाजिक 


परिस्थितियों जिक विज्ञान की पुस्तकें 
इमाज की विभिन्न परिस्थितियों कौ जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि अतीत की 


जनकारी के लिए हमारे पास कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं ही नहीं, इसलिए सामाजिक 
विज्ञान विषय के लिए पाठूय पुस्तक अत्यावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हैं।सी० पी० हिल० 
ने लिखा है, पाद्य-पुस्तक आधारभूत जानकारी का एक भंडार गृह है जिसका छात्र 
रिभिन्न ढंगों से उपयोग कर सकते हैं। यह शिक्षण तथा अधिगम दोनों के लिए एक 
'रहत्वपूर्ण सहायक सामग्री है निम्नलिखित बातें सामाजिक अध्ययन पाठ्य-पुस्तक 
'प्ठ्यपुस्तक विधि के महत्त्व ' आवश्यकता' लाभ-उपयोगों को दर्शाती हैं जिनकी सहायता 
से शिक्षण को स्थायी बनाया जा सकता है- ॒ 
१. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध-छात्रों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के सम्बन्ध में भारत और अन्य देशों के बारे में 
' जानकारी प्रदान करके और राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों के विकास में सहायता 
करने के लिए प्रेम, सहानुभूति और सद्भावना के गुणों को विकसित करके सामाजिक 
अध्ययन को पाठ्य-पुस्तकें एक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार सामाजिक 
` अध्ययन को पाठ्य-पुस्तकें विशेष रूप से भारत जेसे देश में, संवेगात्मक और राष्ट्रीय 
एकता के लिए प्रकाश-स्तम्भ का काम करती हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से लिए 
'गए मिश्रित विषय वस्तु के कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय बोधगम्यता का भौ एक महत्त्वपूर्ण 
' साधन है। इससे छात्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ पैदा को जा सकती है। 
` 2, सन्प्रेषण का स्रोत-सामाजिक अध्ययन को पाठ्य-पुस्तक उत्प्रेरणा का स्रोत 
है। इसमें संकेतिक प्रश्नों द्वारा छात्रों के चिन्तन और तर्क-शक्ति को उत्प्रेरित किया जाता 
ह। 
3. अध्यापक के लिए उपयोगी-सामाजिक अध्ययन को पाठ्य-पुस्तक से अध्यापक 
` को अपने प्रतिदिन के पाठ की याजना बनाने, प्रदत्त तैयार करने और कक्षा के अन्दर और 
। बाहर की क्रियाओं का संगठन करने में सहायता मिलती है। इससे शिक्षक अपने शिक्षण 
को प्रभावशाली बना सकता है। कक्षा में पढाते समय भी यह एक सन्दर्भ पुस्तक का काम 
` करती है। समाज और मानव सम्बन्धों में परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम बदलता रहता 
है। इसलिए पाठ्यपुस्तकों द्वारा नवीनतम, पाठ्य सामग्री के सम्बन्ध में अध्यापक को 





ह 
निर्देशन प्राप्त होता है। इससे अध्यापक को संकेत मिलता है कि किस दिशा मे जाने 
| 


इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को इससे निरन्तर सहायता मिल सकती 
और यह समाज के लिये बहुत उपयोगी है। है 


4. कक्षा की परिसीमाओं का समाधान-सामाजिक अध्ययन की अच्छी 
पुस्तक से निर्धारित समय में एक लम्बे पाठ्यक्रम को पूरा करने के बारे में छात्रों और 
अध्यापकों की चिन्ताएं दूर हो जाती हैं। इससे विभिन्न अन्य शिक्षण सहायता सामग्री 
और साधनों की गैर-उपलब्धता की परिसीमा का समाधान भी हो जाता है। इसमे 
मानचित्र, चार्ट चित्र इत्यादि होते हें जो प्रभावशाली अनुदेशन के लिए अनिवार्य होते हं 
इससे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के सम्बन्ध में बहुविद्‌ रायों का 
विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है क्योंकि इसमें चिन्तन और अध्ययन के विभिन 
क्षेत्रों तक पहुंच होती हैं। 

5. स्व-शिक्षा का स्रोत-सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक से स्वशिक्षा (स्व- 
शिक्षण) और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। मुद्रित सामग्री द्वारा स्व-शिक्षण को 
सम्भव प्रस्ताव बनाने में ही पाठ्य-पुस्तक की प्रभावशीलता निहित 'है। इसलिए पुस्तक 
के पृष्ठों में से छात्रों को विचार और अभिवृत्तियों का आदान-प्रदान करना सिखाया जाना 
चाहिए। अच्छौ पाठ्य-पुस्तकों घर में निरक्षरता के विरुद्ध एक सुरक्षा सिद्ध हो सकती 
है। ि 
७. उत्प्रेरणा का स्रोत-सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक उत्प्रेरणा का स्रोत 
है। इसमें संकेतिक प्रश्नों द्वारा छात्रों के चिन्तन और तर्क-शक्ति को उत्प्रेरित किया जाता 
है। ॒ 
7. अनुपूरक युक्तियों का स्रोत-सामाजिक अध्ययन.को पाठ्य-पुस्तक में छात्रों 
और अध्यापकों के लिए बहुत-सी अनुपूरक युक्तियों प्रदान-की.जाती हैं। कोर्स में रुचि 
जागृत करने के लिए सामाजिक अध्ययन को अच्छी पाठ्य-पुस्तक में रोचक दृष्टांत और 
अनुपूरक सामग्री सम्मिलित की जाती है। 

8. छात्रों के लिए उपयोगी-छात्र के लिए पाठ्य-पुस्तक आसानी से प्राप्त को 
जाने वाली निर्देशिका निर्भर करने योग्य सन्दर्भ पुस्तक और हमेशा साथ रहने वाली 
संगिनी होती है। कक्षा में.अधिगम के लिए पहले से स्वयं को तैयार करने हेतु छात्र 
पाठ्यपुस्तक को उपयोग में लाता है। कक्षा अधिगम का पुनर्निरीक्षण और प्रबलीकरण 
करता हैं, घर पर प्रदत्त कार्य को पूरा करता है परीक्षा के लिए तैयारी करता हैं। आनन्द 
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प्त करने कें लिए पढ़ता है तथा आगे की पढ़ाई के लिए निर्देशन और सन्दर्भ प्राप्त होता 
है। शिक्षण के लिये पाठ्य-पुस्तक छात्रों के लिये महत्त्वपूर्ण है। 

9, चर्चा का स्रोत-सामाजिक अध्ययन को पाठ्य-पुस्तक विवेकपूर्ण कक्षा चर्चा, 
वस्या समाधान स्थितियों इत्यादि के लिए एक श्रेष्ठ आधार का काम करती है। 

40. मानक की समरूपता-सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में अच्छे मानक 
की समरूपता निश्चित होती है। इसमें पठन विश्लेषण, रेखांकन और सारांश देने की प्रक्रिया 
र प्रवीणता प्राप्त करने का एक सामान्य आधार प्रदान किया जाता है। एक जैसे मुद्दों 
घत्लाओं, क्रम और परिस्थितियों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है और आधार प्रदान किया 
जता है जहां से अध्यापक और छात्र दोनों कार्य करना आरम्भ कर सकते हैं और उसे जारी 
ख सकते हैं। इसकी सहायता से एक ही पाठ्य-पुस्तकों का उपयोग करके छात्र शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए राज्य के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। इसमें अध्ययन कोशल 
विकसित करने के लिए एक साझी प्रयोगशाला प्रदान की जाती है। 

. न्यूनतम आवश्यक सामग्री का मानक-सामाजिक अध्ययन की अच्छी 
पाठ्यपुस्तक द्वारा सभी वर्गों के छात्रों द्वारा प्राप्त को जाने वाली न्यूनतम आवश्यक 
यामग्री का मानक स्थापित किया जाता है। अध्यापक के लिए इसमें आवश्यक जानकारी 


` पदान की जाती है। सभी अध्यापकों में परिश्रम करके तथ्यों को ढूंढने की कुशलता नहीं 
` होती है। 


।2, समीक्षा के लिए सामग्री का स्रोत-सामाजिक अध्ययन को पाठ्य-पुस्तक 
समीक्षा के लिए सामग्री का एक संक्षिप्त स्रोत होती है। इसी कारण अधिक बड़ी-बड़ी संदर्भ 
पुस्तकों की अपेक्षा इसे समीक्षा के प्रयोजनों के लिए कक्षा में अधिक प्रयोग किया जाता है। 
समीक्षा के चरण में, छात्र अपने पास पाठ्य-पुस्तक होने पर अध्यापक की सहायता के बिना 


कार्य कर सकता है। कुछ छात्र कक्षा में पढ़ाई गई बातों को भूल जाते हैं। 


3. कोर्स का क्षेत्र-सामाजिक अध्ययन को अच्छी पाठ्य-पुस्तक ( पाढ्म- 


पुस्तक विधि) से निर्धारित कोर्स का क्षेत्र निश्चित होता है। इसके द्वारा पाठूय-सामग्री 
' की सौमाएं निश्चित की जाती हैं। इसमें पाठ्य-सामग्री को तर्कपूर्ण विस्तृत और ठोस 
रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। यह कोर्स प्रबंधन का कार्य करती है। इसमें कोर्स के लिए 
` अच्छी रूपरेखा प्रदान की जाती है। इससे कक्षा के उद्देश्यों को स्थापित करने में सहायता 
` मिलती है और इसमें सम्बन्धित क्रियाएं बताई जाती है। अध्यापक अपने नियोजन के 
` आधार के रूप में पाठ्य-पुस्तक का प्रयोग कर सकता है। पाठ्य-पुस्तक शिक्षक के 
` लिये महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। 
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4. प्रदत्त कार्यो के लिए निश्चित आधार-सामाजिक अध्ययन की 


पुस्तक द्वारा छात्रों को गृह-कार्य सौंपने में समरूपता प्रदान करने में सहायता | 
इसकी सहायता से छात्र घर पर गृह कार्य और अभ्यासों को पूरा करने में सक्षम होते है 
पाठ्य-पुस्तक के न होने पर गृहकार्य एक समस्या बन जाएगा। 


१5. प्रयोग का आधार-सामाजिक अध्ययन को अच्छी पाठ्य-पुस्तकों म 
केवल आवश्यक विषय वस्तु और शिक्षण को विभिन्न विधियों का आधार प्रदान 
हुआ होता है। बल्कि इसमें पढ़ाई गई सामग्री का प्रयोग करना भी बताया गया होत 


6. तर्कपूर्ण और विस्तृत सामग्री का स्रोत-सामाजिक अध्ययन को 
पाठूय-पुस्तक में तर्कपूर्ण, योजनाबद्ध और विस्तृत ढंग से सामग्री प्रदान की गई होती है। 
इस प्रकार इसके द्वारा सभी वर्गों के छात्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली न्यूनतम आवश्यक 
सामग्री का मानक स्थापित किया जाता है। इसमें कोर्स के लिए आवश्यक विषय- 
का एक सामान्य आकार प्रदान किया जाता है। मूल तथ्यों का प्रामाणिक रूप से संगठ़ 
किया जाता है। सामान्यत: आधुनिक सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक जानकारी 
प्रदत्त कार्यो, समस्याओं, अभ्यासों और परियोजनाओं इत्यादि का एक विश्वसनीय म्नो 
होती है। पाठ्य-पुस्तक तर्कपूर्ण शिक्षण सामग्री का विस्तृत स्रोत होती है। 

7. नए अध्यापकों के लिए आवश्यक-सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक 
का उपयोग नए अध्यापकों और छात्र अध्यापकों के लिए बहुत आवश्यक होता है 
क्योंकि उन्हें एक निश्चित आधार की आवश्यकता होती है जो पाठ्य-पुस्तकों से प्रप 
हो सकता है। अत: नये अध्यापकों के लिये ये बहुत महत्त्वपूर्ण है। 

8; नव-परिवर्तन- सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों से अध्यापकों को 
नव-परिवर्तन करने की प्रेरणा मिलती है अर्थात्‌ शिक्षण को नई प्रविधियां विकसित कपे 
में सहायता मिलती है। 

9. बुद्धिजीवियों द्वारा जानकारी-सामाजिक अध्ययन की पाठूय-पुस्तक बहुत 
से स्रोतों से लिए गए विचारों के संश्लेषण का प्रतीक है। इसमें बुद्धिजीवियों द्व | 
विकसित जानकारी का समावेश है और जो निश्‍चित रूप से. अध्यापक के नोट्स मे 
बेहतर है। 

20. सामूहिक शिक्षण के लिए उपयोगी-सामाजिक अ ध्ययन की पाठ्य-पुस्तक | 
सामूहिक शिक्षण के लिए एक उपयोगी और मितव्ययी साधन है। यह एक ही समय मे 
हारों लोगों तक पहुंच सकती है। प्रदत्त कार्य की पद्धति में यह अनिवार्य होती है। 





ज ना जे 7 एछकणा 7पज क आना फल रायगाओरा जाना आहत लीग जाया ता शान सा "कण. पाक "गा "फतनु्ाकर 


कह नाक. और सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक 


24. अध्ययन की आदत का विकास-सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक से 
अध्ययन की आदत के विकास के लिए अवसर प्राप्त होता है। छात्रों के विकास में इसका 
बहुत महत्त्व होता है। इससे विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। 

22. व्यक्तिगत अनुदेशन की योजनाएं-व्यक्तिगत अनुदेशन की योजनाओं जैसे 
क्रि डाल्टन योजना के कारण पाठ्य-पुस्तक का उपयोग अनिवार्य हो जाता है। इससे 
कक्षा शिक्षण के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं और छात्र अपनी गति से स्वयं सीखते हैं । 

23. मन्द-बुद्धि छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी-यद्यपि पाठ्य-पुस्तकें 
सभी के लिए आवश्यक होती हैं, फिर भी ये मन्द बुद्धि छात्रों के लिए विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण होती है। क्योंकि बुद्धिमान छात्रों की तुलना में उन्हें समझने के लिए एक से 
अधिक बार पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता होती है। पाठ्य-पुस्तकों के अभाव में 
न्द बुद्धि छात्रों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 

24. लेखक- पाठ्यपुस्तक एक ऐसे लेखक द्वारा लिखी जानी चाहिए जो सामाजिक 
अध्ययन में विशेषज्ञ या प्रवणता प्राप्त हो तथा जिसे सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का पर्याप्त 
अनुभव हो। पुस्तक की प्रयोग ने छात्र केन्द्रित बनाने के लिए और अभ्यास, क्रियाओं 
और परियोजनाओं 'का सुझाव देने के लिए उसे शिक्षा मनोविज्ञान की अच्छी जानकारी 
होनी चाहिए ताकि प्रभावपूर्ण शिक्षण किया सके। 

25. अभिभावकों और प्रशासकों के लिए उपयोगी-सामाजिक अध्ययन की 
पाठ्य-पुस्तकों अभिभावकों और शैक्षिक प्रशासकों के लिए उपयोगी है। अभिभावकों 
को जानकारी रहती है कि कक्षा में क्या और किंतना पढ़ाया जा रहा है? पाठ्य-पुस्तकों : 
की सहायता से शैक्षिक प्रशासकों को शैक्षिक विधियों के मूल्यांकन में सहायता मिलती 
है। क्‍ क्‍ 

. 26. विभिन्‍न विधियों का आधार-सामाजिक अध्ययन की अच्छी पाठ्य-पुस्तक 
शिक्षण में प्रयोग की गई लगभग सभी शिक्षण विधियों के लिए एक आधार का कार्य 
करती है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में विधियां बताई जाती हैं; जैसे प्रदत्त कार्य विधि, चर्चा 
विधि, परियोजना विधि, इकाई विधि और क्रिया विधि। 


ब 3.7.4. एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण (0०४९5 ०f a Good Text 
Book) क्‍ bs 

` सामाजिक विज्ञान में हमेशा से ही एक अच्छी पाद्य पुस्तक की आवश्यकता बनी 

ही है, इसलिए अब हमें यह जानना चाहिए कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी 


चाहिए जिसकी अत्यधिक उपयोगिता हो, अध्यापक की मित्र हो, विद्यार्थी की पथ- 


प्रदर्शक हो, विद्यार्थियों की मानसिक आयु ° ¥ा की मानसिक आयु के अनुकूल हो, उनकी आवश्यकताओं ३ अनुकूल हो, उनकी आवश्यकताओं डके 
अनुरूप हो। इस प्रकार पाद्य पुस्तक कुछ विशेष गुणों से युक्त होनी चाहिए। इन ग॒णे 
को दो भागों में बाँटा जा सकता है- 

| सामान्य गुण (General Qualities) 

|[ विशिष्ट गुण (Specific Qualities) 

सामान्य गुण आकार, जिल्द, मुद्रण आदि से सम्बन्धित होते हैं जबकि विशिष्ट 
गुण, भाषा, दृष्टांत, शैली आदि से सम्बन्धित होते हैं जो विषय से विषय भिन्न होते हैं। 
विद्यार्थियों की रुचियाँ एवं क्षमताएँ भिन्न होती हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तक के द्वारा सभी 
विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को जानी चाहिए। एक अच्छी सामाजिक विज्ञान 
की पाठ्य पुस्तक के द्वारा निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूर्ति की जानी चाहिए- 

१. मुख्य पृष्ठ (।४।९ ३४९) _ पादय पुस्तक का मुख्य १ सचित्र व आकर्षक 
होना चाहिए। मुख्य पृष्ठ विशिष्ट गुणवत्ता, विचारधारा के बारे में संकेत देता हुआ होना 
चाहिए। इस पर पुस्तक का पूर्ण नाम होता है। इस पर लेखक का नाम, प्रकाशक का 
नाम, जहाँ प्रकाशित की गई है उस स्थान का नाम, प्रकाशन का वर्ष एवं कक्षा विशेष का 
नाम दिया जाता है। क्‍ 

2. पाद्य पुस्तक में प्रयुक्त कागज (Paper used in the Text book)— 
पाठ्य पुस्तक में प्रयोग किया गया कागज अच्छे स्तर का अर्थात्‌ पर्याप्त रूप से मोद, 
स्थायी तथा नरम होना चाहिए। सामान्यत: सफेद चिकना कागज अच्छी रहता है। 

3. पाद्य पुस्तक में शब्दावली (Vocabulary in the Text Book)—यह 
स्पष्ट है कि विद्यार्थी नए शब्द की सहायता से नए तथ्य को बहुत शीघ्र सीख सकता है। 
इसलिए नए शब्दों का प्रयोग पाठ्य वस्तु को समझने में सरल बना देगा। प्रत्येक पाठ के 
अंत में उस पाठ में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों, परिभाषिक शब्दों आदि की स्पष्ट व्याख्या 
करनी चाहिए जिससे उस शब्द को स्पष्टता विषय-वस्तु को भी स्पष्ट कर दें। पाद्य 
पुस्तक के द्वारा विद्यार्थियों के शब्द-ज्ञान को जानी चाहिए। 

4. पुस्तक का आकार ( Size of the Book)—पादूय “पुस्तक का आकार 
उनकी उचित क्रियात्मकता के अनुरूप प्रत्येक को अभिवृत्ति पर निर्भर करता है। वे जो 
पाठ्यक्रम की तार्किक रूपरेखा या गाइड चाहते हैं वे केवल छोटे आकार की पुस्तके 
पसन्द करते हैं । सामान्यत: पुस्तक का आकार न तो अत्यधिक बड़ा होना चाहिए और न 
ही बहुत छोटा। यह ऐसा हो जिससे विद्यार्थियों को इसे पढ़ने तथा बैग में स्कूल ले जाने 
में कठिनाई महसूस न हो। आजकल 7'' 9% '' को पुस्तकें अधिक प्रचलन में हैं। 
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९ कन कक + पन्नू 
5. पादय पुस्तक में साहित्यिक गुण होने चाहिए (Text book should have 
Literary Q०१॥।९५)~— सामाजिक विज्ञान विज्ञान भी है और कला भी, इसलिए 
पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 
_क्बबल तथ्यों व घटनाओं का संकलन पाठ्य-पुस्तक को नीरस बना देता है, इसलिए 
| इनको सरस व्याख्या भी होनी चाहिए। इस प्रकार यह साहित्यिक गुणों से सम्पन्न होनी | 
| चाहिए। 
| ७. अच्छे दुष्टांत (Good Illustrations) — वर्तमान समय में चित्रों, ग्राफ तथा 
। रखाचितरों को संख्या और विभिन्नता का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। चित्र शिक्षा का 
` आन्तरिक भाग हो सकते हैं । इसलिए यह सोचा जाता है कि सामाजिक विज्ञान की पाद्य 
पुस्तक में जितना स्थान उपलब्ध हो, अधिक से अधिक दृष्टांतों का प्रयोग किया जाना 
चाहिए। विषय सामग्री रोचक, आकर्षक एवं सुबोध बनती है। यदि इनका बचपन-सोच- 
समझ कर किया जाए, विषय सामग्री के साथ उचित स्थान: प्रदान किया जाए और 
' कुशलतापूर्वक अध्यापक के द्वारा प्रयोग किया जाए तो ये प्रभावी शिक्षण तथा अधिगम 
के लिए सहायक सामग्री का काम करते हैं। 
7, पूर्वाग्रहों तथा पक्षपात से युक्त (Free from Bias and Prejudices) — 
' एक पाठय पुस्तक में काल्पनिक तथ। धोखे में रखने वाले सामान्यीकरणों का प्रयोग नहीं 
किया जाना चाहिए। इसमें लेखक को किसी प्रकार को साम्प्रदायिक, जातीय, धार्मिक या 
! दलीय विचारधाराओं से ऊपर उठकर विषय सामग्री को निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ व्याख्या 
' करनी चाहिए। 
` 8. सूची पत्र ([॥५९५)- पाद्य पुस्तक के विभिन्न पाठों को लिखते समय जिन 
अन्य लेखकों के ग्रंथों का प्रयोग किया गया है, जिनके विचारों एवं कथनों को उद्धृत 
किया गया हो, उनके नाम एवं उनकी पुस्तकों को सूची सूचीपत्र में दी जाती है। यदि 
कोई अध्यापक किसी पाठ से सम्बन्धित विषय सामग्री का अध्ययन विस्तृत रूप में करना 
'चाहता है तो. वह उन पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। इसके अन्तर्गत प्रमुख शब्दों 
की भी वर्णमाला के क्रम से सूची.तैयार को जाती है। 


। ` १, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप (According to the Needs 
` of ९ ऽ(॥००५) --सामाजिक विज्ञान की पाद्य पुस्तक का प्रयोग अधिकतर विद्यार्थियों 
द्वारा ही किया जाता है क्योंकि उन्हें गृह-कार्य करने के लिए, विषय सामग्री को समझने 

के लिए पाठ्य पुस्तक की सहायता लेनी ही पड़ती है और उसी के आधार पर परीक्षा को 


oo, के 
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तैयारी करनी होती है। इसलिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की 
मानसिक आवश्यकताओं तथा बौद्धिक योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए जिससे 
उन्हें विषय सामग्री को समझने में कोई कठिनाई न हो। जिस प्रकार आयु को वृद्धि क्के 
साथ-साथ विद्यार्थियों का ज्ञान-वृत्त विस्तृत होता जाता है, उसी प्रकार पाठ्य पुस्तक का 
स्तर भी उत्तरोत्तर उसी के अनुसार होना चाहिए। 
0, अधिगम की अच्छी विधियों का सुझाव (Suggestions for Good Meth 
ods of Learnin¢)—एक गुणी पुस्तक में केवल विषय-सामग्री को प्रस्तुत ही नही 
किया जाता है अपितु इसके व्यावहारिक प्रयोग के सुझाव भी दिए जाते हैं। इसमें मॉडल या 
प्रारूप के निर्माण क्षेत्रीय भ्रमण या यात्रा का संगठन, चार्ट, पोस्टर आदि के निर्माण के द्वार 
प्रप्त किए गए ज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता का सुझाव भी दिया जाना चाहिए। | 
77. परिशिष्ट (Pए९n।८९)— सामाजिक विज्ञान में इतने ऑकड़ों, तिथियों 
घटनाओं आदि का प्रयोग होता है कि उन्हें पाठ के साथ-साथ याद करने में | 
` अनुभव होती है इसलिए इन्हें परिशिष्ट के रूप में बाद दिया जा सकता है, जहाँ संक्षिप्त 
``. रूप से विद्यार्थी इसका अध्ययन कर पाठ के तथ्यों को आसानी से समझ सकते हैं। | 

72. पाठ्य पुस्तक का मुद्रण (Printing of the Text Bo ०K)—_ पादय पुस्तक 
देखने में अच्छी, सुन्दर एवं आकर्षक होनी चाहिए। उसका मुद्रण लुभावना होना चाहिए। | 
` यह सभी गल्तियों से मुक्त होनी चाहिए। शब्दों, रेखाओं, पैराग्राफ आदि में उपर्युक्त दूरी 
का प्रयोग किया जाना चाहिए। अक्षर स्पष्ट तथा अच्छे प्रकार से पढ़ने योग्य होने 
चाहिए। चित्र, शीर्षक आदि आवश्यकतानुसार उचित आकार में होने चाहिए। 

१3. विषय सामग्री की सारणी/विषय सूची (Table ०f Content) विषय | 

सूची सम्पूर्ण पाठ्य पुस्तक के संगठन एक क्षेत्र का संकेत देती है। इसलिए यह तर्कपूर्ण 
रूपरेखा होनी चाहिए. जो प्रमुख भागों तथा उसके अंतर्गत प्रमुख छोटे-छोटे उपविषयां 
को दर्शाती है। प्रत्येक अध्याय के सामने इसके पृष्ठ पर संकेत भी दिया जाना चाहिए 
जिससे यह पता लगाने में आसानी हो कि वह किस पृष्ठ पर छपा है। 
4. समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन (Timely Modification and 
Revision)—सामाजिक विज्ञान का विषय समाज से सम्बन्धित है जिसमें निरत 
परिवर्तन और परिवर्द्धन होता रहता है। विशव में विभिन्न क्षेत्रों जैसे तकनीक, उद्योग, 
कृषि, शिक्षा, विज्ञान आदि में निरंतर परिवर्तन के कारण जीवन तेजी से परिवर्तित हो रही 




















0 विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव छोड़ता है 


आवश्यकता है सामाजिक विज्ञान में संदर्भ पुस्तकों 


| वा या और सामाजिक विज्ञान शिक्षक 
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रण जिससे विद्या गान आग विषय-वस्तु का ज्ञा आप्त हो सके। आज जैसे राष्ट्रीय 
' शैक्षिक शः हा लक परिषद्‌ (National Council of Educational Re- 
search and Training) दवारा इसकी पाठ्य पुस्तकों मे परिवर्तन किया जा रहा है। 
अत: सामाजिक विज्ञान को पाठ्य पुस्तक वर्णित गुणों से युक्त होनी चाहिए, तभी 
बह एक अच्छी उ ऋहलाएगी, परन्तु यदि एक नादय पुस्तक को अच्छी कहा जाता 
# ३ तो इसे स्वयं में अन्तिम.न मानकर केबल ज्ञान आप्त करने का साधन ही माना जाना 
' चाहिए। कोई अध्यापक कोई पाठ्य पुस्तक पर अत्यधिक निर्भर करता है तो बह 


| कप । उसे तथ्यों की स्पष्टता के लिए 
# द्रभिन्न पुस्तकों से भिन्न विचारधाराओं को स्तुत करना चाहिए और इसके लिए 


a को और वे पुस्तकालय में उपलब्ध 
£ होनी चाहिए। इन पुस्तकों को सहायता से यह विद्यार्थियों को विस्तृत ज्ञान प्रदान कर 
५ सकता है। 

5. उचित एवं पर्याप्त अभ्यास कार्य (Proper and Adequate Exer- 


खँ ४९५) सामाजिक विज्ञान को पुस्तकों के प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस अध्याय से 








` सम्बन्धित आवश्यक प्रश्नों तथा अभ्यासार्थ व्यावहारिक क्रियाओं का समावेश किया 
` ज्ञाना चाहिए। इससे एक तो कक्षा में किए गए कार्य का मूल्यांकन सम्भव हो सकेगा और 
$ दसरे विद्यार्थियों में सूझ-बूझ, अभिवृत्तियों एवं व्यावहारिक कुशलताओं का विकास 
| होगा। | 
र 6. पाठ्य पुस्तक की लेखन शैली (9४ in th€ ९४६००) प्रत्येक 
फ़ व्यक्ति इस बात से पूर्णत: सहमत है कि पाठूय पुस्तक की लेखन पद्धति उत्तम होनी 
चाहिए। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए- 
() वाक्य की लंबाई स्पष्टता का संकेत होती है और छोटे वाक्य स्वयं में ही 
` प्रश्‍नयुक्त होते हैं। यह बच्चों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के 
` लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए परन्तु माध्यमिक स्तर पर बहुत अधिक 
त छोटे वाक्य सही नहीं माने जाते, इसलिए वाक्यों की लम्बाई अधिक होनी चाहिए, परन्तु 
ध. इतनी अधिक भी नहीं कि उन्हें उसका अभिप्राय ही समझ में न आए। 
(7) वाक्य व्याकरणं की दृष्टि से-शुद्ध होने चाहिए। 
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(7) लेखन शैली वर्णनात्मक एवं संवादात्मक होनी चाहिए। 

(//) मुख्य बिन्दु निश्चित रूप से पाठूय पुस्तक को सम्पत्ति मानी जाती है। 
आकर्षक तथा वर्णनात्मक मुख्य बिन्दुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। 

(५) पाठ्य पुस्तक स्वयं में सम्पूर्ण होनी चाहिए, यह केवल तथ्य ही प्रदान नही 
करती अपितु अपना प्रभाव भी छोड़ती है। विद्यार्थियों में अभिवृत्तियों तथा भावनाओं का 
विकास करे जिससे तथ्यों को महत्ता मिलती है। इस प्रकार वे अधिगमयुक्त होते हैं। 


झ 3.7.5. सामजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन (E४aluatinए १ 
Social Science Text-book) 

सामाजिक अध्ययन शिक्षक में विभिन्न गुणों का मिश्रण होना बहुत आवश्यक 
माना जाता है। यह देखा जाता है कि सामाजिक शिक्षक के द्वारा बहुत परिश्रम के पश्चात्‌ 
शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चालित किया जा सकता है। उसका व्यवहार कुशल होना 
ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है जिससे वह छात्रों पर नियंत्रण स्थापित कर 
सकता है। सामाजिक शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों के समक्ष ऐसे व्यवहार को प्रस्तुत 
करे जिससे छात्रों के द्वारा स्वयं उसका आदर किया जाए। जबरदस्ती न करे तथा बह 
छात्रों को मैत्रीपूर्ण ढंग से शिक्षण प्रदान करने वाला होना चाहिए। अध्यापक पाठ्य. 
पुस्तक के विकास के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए विभिन्न बिन्दुओं के आधार पर पाठय 
पुस्तक का मूल्यांकन कर सकता है। 

१. स्वतन्त्र पठन-उच्च कक्षाओं में अध्यापक को पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य | 
स्रोतों से स्वतन्त्र और अनुपूरक पठन को प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि अन्य पुस्तक 
समाचार-पत्र और पत्रिकाएं ताकि वे ज्ञान का विस्तार कर सकें । 

2. बोधगम्यता पर बल-अध्यापक द्वारा छात्रों को सामाजिक अध्ययन की पाठ्य- 
पुस्तक की विषय वस्तु को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रटने. को 
क्रिया को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यांत्रिक पठनों से बचा जाना चाहिए। पाठ्य- 
पुस्तकों के उपयोग के लिए आलोचनात्मक चिन्तन विकसित किया जाना चाहिए। 

3. सामग्री से परिचय-प्रारम्भ में छात्रों को पूरी पुस्तक की सामग्री के साथ 
परिचित कराया जाना चाहिए जिसमें पुस्तक की विशिष्टताएं भी शामिल होना चाहिए' 
इससे उन्हें अध्ययन के सम्पूर्ण कार्यक्रम की एक धारणा मिलेगी और वे पूरे वर्ष के कार्य 
के लिए तैयार हो जाएंगे। 

4. विवेकपूर्ण उपयोग-अध्यापक को पाठ्य-पुस्तक का विवेकपूर्ण उपयोग करी 
चाहिए। इसे शिक्षण और अंधिगम का एक वास्तविक साधन बनाया जाना चाहिए 
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प्रध्यापक एक पाठ्य-पुस्तक पर अत्यधिक निर्भर 
7 छात्रों के मन पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। 


5. सहायक साधन के रूप में-पाठ्य-पुस्तक का उपयोग केवल एक साधन 
ब्रहायक सामग्री और जानकारी के स्रोत के रूप में किया जाना चाहिए। इसका उपबीग 
एक आज्ञाकारी दास को तरह किया जाना चाहिए, आदेश देने वाले एक मालिक के रूप 
रे नहीं। अध्यापक को अपना शिक्षण रोचक, प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए 
व्रिभिन्न विधियों और युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए तथा पुस्तक का आवश्यकता से 
अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। | 


करता है, वह स्वयं तथा विषय के बारे 


6. सवोत्तम ढंग सिखाना-चात्रों को पाठ्य-पुस्तक का अध्ययन करने का सर्वोत्तम 
इंग सिखाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अनुक्रमणिका अन्य पुस्तकों से सन्दर्भ पाद 
टिमणियों इत्यादि का उपयोग। छात्रों को बताया जाना चाहिए कि पाठूय-पुस्तक का 
प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। 


7. निश्चित जानकारी-सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक आधारभूत जानकारी 
का एक भंडार गृह है। इसमें वर्णनात्मक विवरण भी होने चाहिए। मूल तत्त्वों की 
जानकारी देने में और उन्हें कितना याद रखना चाहिए, इस बारे में अध्यापक द्वारा छात्र 


` कोनिर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए। 


8. अनुपूर्ति का स्रोत-सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक द्वारा शिक्षण की 


` अनुपूतिं को जानी चाहिए शिक्षण को स्थानच्युत नहीं किया जाना चाहिए। इसे अध्यापक 


और छात्र द्वारा केवल एक सन्दर्भ पुस्तक के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। समानान्तर 
पठन, अन्य कक्षा अनुभव और पाठ्य-सहायक क्रियाओं से अनुपूर्ति करके पाठ्यपुस्तक 


' को केन्र बिन्दु के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 


सामाजिक अध्ययन की पाठ्य-पुस्तकों ( पाठ्य-पुस्तक विधि ) का उपयोग 


करने में परिसीमाएं ( दोष ) 


. शैक्षिक प्रक्रिया पर प्रभुत्व- शैक्षिक प्रक्रिया पर पाठूय-पुस्तक का प्रभुत्व होता 


` है। अकुशल अध्यापकों द्वारा इस आधार पर इसकी अनुचित प्रशंसा को जाती है कि 
` इससे वांछित व्यक्तिगत और सामाजिक प्राप्तयां होती हैं। 


2. आधुनिक विधि-विज्ञान में बाधा पाठ्य-पुस्तक से आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया 


` मेबाधा उत्पन्न होती है। यदि छात्र पाठ्य-पुस्तक की सहायता से नए पाठ को पहले से 


च 
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तैयारी कर लेता है तो स्व: शिक्षण और आगमनात्मक विधियां निश्चित रूप से असफ ' 
हो जाएंगी। आधुनिक विधियों का सार है छात्रों को न्यूनतम सम्भव सहायता प्रदान केल 
और कोई भी पाठ्य-पुस्तक इस पंद्धति के अनुसार नहीं लिखी जा सकती है। 

3. अध्यापक के लिए अनादर-पाठ्य-पुस्तक के कारण अध्यापक के लिए 
अनादर की भावना उत्पन्न हो सकती है क्योंकि अध्यापक द्वारा बताई गई सभी बा 
पाठूय-पुस्तक में उपलब्ध होती हैं। 

4. विशेष विचारों का स्थापन-सत्ता वाली पार्टी के विचारों और विशेष 
के स्थापन, अन्य पार्टियों और राष्ट्रों के लिए घृणा का उपदेश देने, संकी राष्ट्रीयता औ 
जातीय पक्षपातों की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से पाठ्य-पुस्तकों का प्रयोग किया 
गया है। रूस, चीन, नाजी, जर्मनी तथा फासिस्ट इटली के उदाहरण इस आलोचना कर 
समर्थन करते हैं। वहां पाठ्य-पुस्तक को विशेष विचारों के स्थापन का एक साधन बन 
दिया गया है। इस प्रकार की पाठ्य-पुस्तकों से शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता। 

5. संकीर्ण पाठ्यक्रम-पाठ्य-पुस्तक के अस्वास्थ्यकर प्रभाव के अन्तर्गत मात्र 
शैक्षिक विचारशीलताओं के कारण पाठ्यक्रम को संकोर्ण बना दिया गया है। इसमे 
समाज की वर्तमान समस्याओं को हटा दिया गया है, यथार्थवादी अनुभवों का अभाव है 
तथा केवल अमूर्त विचारों और विलगाव किए गए कौशलों पर बल दिया गया है। जिसमे 
विद्यार्थियों में संकीण भावना का विकास होता है। 

6. समरूपता और कठोरता-पाठ्य-पुस्तकें निश्चित प्राप्तियों के लिए, याद करे | 
और प्रपठन में परिणामों के लिए, समरूप और अनमनीय (कठोर) होती हैं। इससे छात्रों 
और अध्यापकों में पहल शक्ति और उत्साह नहीं रह जाता है। 

7. गिरा हुआ स्तर-अधिकारियों द्वारा विशिष्ट पाठ्य-पुस्तकों के प्रयोग को समरूप 
ढंग से थोपे जाने और उन पर दिए जाने के कारण पाठ्य-पुस्तकों तथा शिक्षा, दोनों के | 
स्तर में गिरावट हुई हैं क्योंकि कभी-कभी अधिकारियों पर शैक्षिक विचारशीलताओं के 
अतिरिक्त अन्य बातों का प्रभाव होता है। 


3.2. सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के गुण 
(Qualities of Social Sciences Teacher) 
शिक्षा का तात्पर्य बालक के सर्वागीण विकास से है जिसके अन्तर्गत अध्यापक के 
` कार्य न केवल बाल का मानसिक विकास करना है, बल्कि उसके शारीरिक संवेगातम 
(Emotional), नैतिक (\072]) एवं आध्यात्मिक ($४५३]) विकास में भी योगदा 














प्रमाजिक अध्ययन के शिक्षक 


होने चाहिए : : 
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रत है किं एक शिक्षक के द्वारा ही अपने छात्रों 
पता है। क्‍ 


भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षक को बहुत महत्ता प्रदान को जाती रही है। 


गुणों को निम्नलिखित भागों मे विभाजित किया जा 


को शिक्षण के प्रति प्रोत्साहित किया जा 


कता है। 
[. व्यक्तित्व (Personality) 


शिक्षक का व्यक्तित्व अधिगम की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साधारणत: 


_ व्यक्तित्व से अभिप्राय, वह प्रभाव है जो एक व्यवित दूसरे पर डालता है। इस प्रकार 
सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो बच्चों पर सकारात्मक 


प्रभाव डाल सके। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में व्यक्तित्व से संबंधित निम्नलिखित गुण 


i निष्पक्ष सोच (Impartial Thinking) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में 
शिति के अनुसार निष्पक्ष सोच का गुण होना आवश्यक है ताकि सभी विद्यार्थियों के साथ 


| समान व्यवहार किया जा सके। डब्ल्यू . एम. रॉयबर्न (॥.ा. R५७० 7॥) के शब्दों में, 
'' चायपर्ण होने का प्रयत्न करने की आदत शिक्षक को अनुशासन और उसके कार्य में 
' सहायता करती है।'” प्रतिदिन के शिक्षण में उसका विद्यार्थियों के प्रति व्यंवहार निष्पक्ष होना 
' चहिए। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह 
'१क्षा में बचों में किसी प्रकार का अन्तर या भेदभाव रखे। - 


2. लोकतन्र में विशवास (Fah ¡n ९०८३८) सामाजिक अध्ययन के 


शिक्षक को एक आदर्श लोकतांत्रिक नागरिक होना चाहिए तथा उसको अपने आप को 
लोकतांत्रिक ढांचे में विशवास रखने वाले नागरिक के रूप में पेश करना चाहिए। उसको 


विद्यार्थियों और साथी शिक्षकों के साथ व्यवहार करते समय स्वतन्त्रता, न्याय, समानता और 


तृ के सिद्धान्तं में विशवास रखना चाहिए। 
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3. अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृत्व में विकास (Faith in International Brothe, 
॥००१)— अंतराष्ट्रीय भ्रातृत्व आधुनिक समय को मांग है क्योंकि समस्त संसार एक र्ट 
बनता जा रहा है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का दायित्व इसके प्रति और भी 
बढ़ जाता है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के प्रसार में महततव 
भूमिका निभा सकता है। डॉ० वी०डी० घाटे (7. ४.0. G९) के शब्दों में, '' सामानि 
अध्ययन के शिक्षक को संसार का व्यापक ज्ञान होना चाहिए।'' इसलिए यह अनिवार्य 
जाता है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का आंतराष्ट्रीय भ्रातृत्व में पूर्ण विशवास हो। 


4. व्यापक दृष्टिकोण (५७४६ 0४।००।)— व्यापक दृष्टिकोण अच्छे शिक्षक ष 
पहली शर्त है, बात सामाजिक अध्ययन को है तो इसका महत्त्व बढ़ जाता है क्योंकि इस 
` परिधि में पूरा संसार आ जाता है। इसलिए यह एरूरी हो जाता है कि सामाजिक अध्ययन के 

शिक्षक का दृष्टिकोण विशाल हो। राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार 
करे में उसका दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को 
विस्तृत किया जा सकता है। 

5. सच्चाई, संयम एवं स्वयं नियन्त्रण (Truthfulness, Patience and Seif 
८०॥९०]) — सच्चाई, संयम एवं स्वयं-नियन्त्रण किसी भी व्यक्ति की अमूल्य सम्पति होत 
है। यदि बात शिक्षक की हो तो यह गुण उसके आभूषण होते हैं। बच्चे शिक्षक को अपना 
आदर्श मानते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वह बच्चों के सामने सच्चाई की उदाहरण 
बने। इसके अतिरिबंत यदि बच्चे कक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करते हैं तो वह 
संयम से काम लेते हुए प्यार से ऐसी स्थिति पर काबू करें। स्थिति चाहे कितनी भौ गंभीर क्य 
न हो, उसको स्वयं पर नियन्त्रण रखना चाहिए। यदि शिक्षक सच्चाई, संयम एवं स्वयं 

` नियन्त्रण है तो कक्षा में शिक्षण का वातावरण और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 
` 6 उच्च चरित्र (पा॥ (॥७४०८४)--उच्च चरित्र शिक्षक का सबसे बहुमूल 
आभूषण होता है क्योंकि उसने देश को चलाने के लिए योग्य नेता पैदा करने होते हैं। इसके 
अतिरिक्त समाज की माँग भी होती है कि शिक्षक उच्च चरित्र के स्वामी हों, क्योंकि बच्चे उनके 
र बताए गए मार्ग पर चलते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्के | 
चारित्रिक गुण, जैसे-ईमानदारी, सच्चाई, प्यार सहनशीलता, नैतिकता, सद्भावना, लोकताविग 
आदर्श आदि हो। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने शिक्षक के चरित्र के बे 
कहा है, “शिक्षक का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी में अन्तर न हो।' 
यदि आज के समय में शिक्षक इसका अनुकरण करेगा तो राष्ट्र विकसित स्तर पर पहुँच सर्व | 


है और विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास किया जा सकता है। 
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7, आत्म-रि श्वास (Self-confidence) ¬ सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में 
श्रात्म-विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास उसके रूप से साफ नार आना चाहिए। कक्षा 
शिक्षण समय शिक्षक आत्म-विश्वास और धैर्य से परिपूर्ण होना चाहिए। 

8. शारीरिक स्वास्थ्य (0॥५8ं८4 प०व॥)--शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने 
के लिए आवश्यक है कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। 
आधुनिक समाज को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि वह शारीरिक रूप से 
चुस्त-दुरुस्त, खुश-मिजाज तथा भावनाओं पर काबू रखने वाला हो। उसको अपने स्वास्थ्य की 
ओर ध्यान देते हुए अच्छी आदतों, पौष्टिक भोजन, खेलों व व्यायाम आदि की ओर आवश्यक 
ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे शक्ति, चुस्ती-फुर्ती, हौसला तथा कार्य करने की योग्यता में 
वृद्धि होती है जो कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए आवश्यक है। अध्यापक का 
शरीरिक स्वास्थ्य आकर्षित करने वाला होता हैं ताकि छात्र आकर्षित कर सकें। 

१, स्पष्ट तथा मीठी आवाज (Clear and Pleasant Voice)— शिक्षक की 
सफलता तथा शिक्षक की आवा पर पूर्णतया निर्भर करती है। इसलिए आवश्यक है कि 
शिक्षक को आवाज स्पष्ट मीठी एवं प्रभावशाली हो। बह न तो ज्यादा धीरे बोलने वाले और 
न ही ज्यादा तेज और तीखा, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों का विषय को ओर ध्यान नहीं रहता 
और विषय अरोचक बन जाता है। शिक्षक को कक्षा में आवाज का सन्तुलन बना कर पढ़ाना 
चाहिए। 

0. मानसिक एवं बौद्धिक स्तर (Mental and Intellectual Level) — 
शिक्षा का मानसिक और बौद्धिक स्तर ऊँचा होना सामाजिक अध्ययन के विषय को प्रमुख 
माँग है क्योंकि यह विषय सीधे तौर पर समाज से सम्बन्धित है। यदि शिक्षक का मानसिक 
और बौद्धिक स्तर सन्तुलित होगा तो यह विषय की गहराई को समझ कर उसका ज्ञान 
विद्यार्थियों को दे सकता है। | 

7. प्रबन्ध एवं निर्देश की योग्यता (Ability (० Manage and Direct)— 
` सामाजिक अध्ययन का विषय अपने-आप में विशेष महत्त्व रखता है। इसलिए आवश्यक 
है कि इस विषय से संबंधित शिक्षक में प्रबन्ध एवं निर्देश करने की पूरी योग्यता हो। इसके 
अतिरिक्त उसमें विद्यार्थियों या अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की योग्यता भी होनी 
चाहिए। बी. के. जोशी (B.#. J०5॥) के शब्दों में, ` छोटे बच्चों का स्वास्थ्य नियन्त्रण में 
रखना शिक्षक का नैतिक कर्त्तव्य होता है।'' इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के 
लिए आवश्यक है कि उसके आंदर अचछे प्रबन्धक एवं निर्देशक के गुण हों। 
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42. नेतृत्व का गुण (,९४०८ की नीति या हल पा अध्ययन एके 

विषय है जिससे सीख लेकर भविष्य की नीतियों का निर्माण किया जा सकता है, 

शब्दों में सामाजिक अध्ययन ही विद्यार्थियों को नेतृत्व के लिए तैयार करता है और अन 

व्यक्तित्व में नेतृत्व के गुणों का विकास विकास करना। इसी महत्त्व को देखते हुए 

आवश्यक हो जाता है कि.सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में नेतृत्व का गुण हो क्योंकि 


ऐसे बच्चों को दिशा प्रदान करनी है जो देश का भविष्य है। इसलिए उनको नेतृत्व के लि | 
तैयार करना शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है। है 





3. हास्य-विनोदी स्वभाव (Sense of Humour)—कक्षा में निराशावादी, उदा 
या कडवे स्वभाव वाले शिक्षक की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आवशयक 
है कि कक्षा का वातावरण हास्य-विनोदी बना रहे तथा इसके लिए आवश्यक है कि 
सामाजिक अध्ययन का शिक्षक हास्य-विनोदी स्वभाव का हो। डब्ल्यू० एम० रायबन॑ | 
(W.M. Ryburn) के अनुसार, ''हंसी के बिना कक्षा-कक्ष निराशाजनक स्थान बन जाता 
है। सीमित हंसी शिक्षण में सहायक होती है।'' जो बच्चों का समय-समय पर मनोरंजन कर 
सके। कई बार कक्षा का वातावरण उत्तेजना वाला हो जाता है। 

4. साधन सम्पन्न और प्रारम्भिक (Resourceful and Initi atI४९)— सामाजिक 
अध्ययन के शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य होनी चाहिए कि वह समय तथा स्थितिके | 
अनुसार आवश्यक सामग्री का चयन कर सके और अपनी योजना को प्रत्यक्ष रूप दे सके। 
इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में वह स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की पहल कर सकता 
हो। | 

5. समय का पाबन्द (Pएn०८॥३।)— सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को समय का 
पाबन्द होना चाहिए। उसके समय पर विद्यालय और कक्षा में पहुंचना चाहिए। ऐसा कणे 
से साथी शिक्षकों और विद्यार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

|. विद्वता (Scholar) | 

सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे अपने विषय के साथ 
सामान्य ज्ञान भी हो क्योंकि आज जो बीत गया, वह इस विषय का अभिन्न अंग बन जाता 
है। इसलिए आवश्यक है कि वह हर समय संसार से जुड़ा रहे और विभिन्न घटनाओं के बार 
में पूरी जानकारी रखता हो। अन्य विषयों की तरह सामाजिक अध्ययन के शिक्षक में भौ 
विद्वता सम्बन्धी निम्नलिखित गुण होने चाहिए 

१. विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान (Sound Knowledge about subject) 
विषय की सफलता के लिए आवश्यक है शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान होनी 











po 


| 
| 


| जक अध्यय का विषय अफ आप मे साल ए महू ह इसलिए अध्ययन का विषय अपने आप में विशाल एवं महत्त्वपूर्ण है। इसलिए 

शिक्षक के लिए अनिवार्य हो जाता है कि उसकी विषय पर अच्छी पकड़ हो। तभी वह 

्र्थियों की सारी समस्याओं और शंकाओं को दूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में 

शिक्षा आयोग ने कहा है, “कोई भी शिक्षक, जिसकी विषय पर पकड़ नहीं, 

जिसको अपने विषय में होने वाली नवीनतम उन्नति का ज्ञान नहीं और जिसके अपने विषय 

` ङबाेमें स्वतन्त्र विचार नहीं हैं, वह नवयुवकों को सत्य की ओर प्रेरित करने में सफल नहीं 

` द्रो सकेगा।'” इस सम्बन्ध में डॉ० बी०डी० घाटे (0।: ५.0. G॥९) ने लिखा है, 

| 'द्वामाजिक अध्ययन के शिक्षक को मनोविज्ञान के आरम्भिक तथ्यों, मनुष्य की प्राचीनता, 

| एतिहासिक और प्राग-ऐतिहासिक काल से पूर्व दूर भूतकाल में संस्कृति की उन विभिन्न 

| परिस्थितियों जिसमें से मनुष्य. गुजरा, मनुष्य जातियों और उनका वगीकरण, रंग/वर्ण तथा 
| म्रनुष्य जातियों से इसके सम्बन्ध के व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान होना चाहिए।'' 

2, विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी (Knowledge about Various 

| Types of Eents)— सामाजिक अध्ययन का शिक्षक केवल विषय तक ही केन्द्रित न 

` इहे बल्कि उसको चाहिए कि विषय से सम्बन्धित विभिन्न घटनाओं को जानकारी एकत्र 

| करके उसको क्रमवार विद्यार्थियों तक पहुँचाता रहे। ऐसा करने से विद्यार्थियों के ज्ञान में 


` व्यापक वृद्धि होगी। ताकि विद्यार्थी आसपास के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं 


3. मौलिकता (07४/॥३॥६9) —यद्यपि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को नियमित 
` तौर पर मैगजीन/सहायक पाठ-पुस्तकों आदि का अध्ययन करना आवश्यक है, तथापि यह 
अपने-आप में पूर्ण ज्ञान नहीं। उसके इन साधनों से प्राप्त जानकारी को सत्य नहीं मान लेना 
चाहिए, बल्कि उस जानकारी की व्यापक स्तर पर जाँच करके स्वयं निर्णय देने योग्य होना 
` चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसके अन्दर पूर्ण मौलिकता होनी चाहिए क्योंकि ऐसे गुण सम्पन्न 
शिक्षक ही समाज को उत्तम नागरिक दे सकते हैं। इसमें मौलिकता के गुणों का होना 
| आवश्यक है। | 
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4, यात्रां का अनुभव (Experience of Visits) — सामाजिक अध्ययन के 
` शिक्षकों को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय स्थानों के साथ-साथ विभिन क्षेत्रों की यात्राएं भी करनी 
` चाहिए ताकि वे देश की ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी 
` भप कर सकें। ऐसा करने से उनको विभिन्न स्थानों की जानकारी तो मिलेगी ही, साथ ही 
` शत्राओं का अनुभव भी प्राप्त होगा जिसको बह कक्षा के कमरे में बच्चों के साथ बांट सकते 
| हैं। इससे यात्राओं से भिन्‍न अनुभवों को प्राप्त किया जा सकता है। 
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5. ज्ञान को भूख (Hunger of Knowledुe)— सामाजिक अध्ययन के; क 
को ज्ञान को भूख होनी चाहिए। उसके अपने विषय के साथ-साथ समाज में हो रही क 
घटनाओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसको किताबें बह 
शौक होना चाहिए। गुरुदेव रविन्द्र नाथ टेगोर (Rabindra Nath Tago +९) के & 
` शिक्षक तब तक सही अर्थो में नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं न सीखता हो।' 
6.. शिक्षक उद्देश्यों का सीन (Knowledge of Teaching Aims) उदे 
या लक्ष्य की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता । यदि बात शिक्षण 
हो तो इसका महत्त और भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि समस्त समाज शिक्षा के के 


गिर्द केन्द्रित है। इसलिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को इस विषय के उद्देश्यों के बे 
में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्‍ 


I]. व्यावसायिक प्रशिक्षण (Professional Traming) 
कोई भी शिक्षक तब तक अपने विषय में निपुणता प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक् 
उसको कार्य का उचित प्रशिक्षण प्राप्त न हो। यह बात सामाजिक अध्ययन के शिक्षक पर 
भी लागू होती है। शिक्षक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी को आसानी से 
समझ आ सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं-- 
१. व्यवसाय के प्रति सम्मान (Respect for Profession)— सफल शिक्षक 
वही कहा जा सकता है, जो अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान की भावना रखता हो क्योंकि 
शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण में यह भावना होनी आवश्यक है। एक 
शिक्षक को व्यवसाय के प्रति सम्मान/लगाव तभी हो सकता है जब वह इस क्षेत्र में 


समाज सेवा समझ कर दाखिल हो न कि जीविकोपार्जन का साधन समझ कर। शिक्षक 
में अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। 


2. सहायक सामग्री का ज्ञान (Knowledge of Teachin 445) — सामाजिक 
अध्ययन एक ऐसा विषय है, जिसको प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक है कि 
अधिक-से-अधिक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाए क्योंकि ऐसा करने से बच्चों 
को विषय के संकल्प को समझने में आसानी होती है। इसलिए सामाजिक अध्ययन कें 
शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह चार्ट, नवशे, ग्लोब, चित्रों आदि के उपयोग करने 
के ढंग से परिचित हो। इसके अतिरिक्त उसको आधुनिक मल्टीमीडिया के बारे भी 
जानकारी होनी आवश्यक है। इसके द्वारा ही शिक्षक सामाजिक अध्ययन के विषय पर 
अपनी पकड माबूत बना सकता है। सहायक सामग्री की सहायता से बच्चों के शिक्षण की 
प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 
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£ सुधार करने की इच्छा (0९४९ ७७ 70५0 ण ऋय त कार्य निरन्तर 
तने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक हमेशा शिक्षार्थी बना रहे। 
प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ उसको यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसको आगे 
पहने की आवश्यकता नहीं। उसको अपने विषय के बारे में निरन्तर ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि सामाजिक अध्ययन एक गतिशील विषय है और दिन- 
बृर्तिदिन इसमें वृद्धि होती है। 5 । 

4, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान (Knowledge of Child Psychology) — 
आधुनिक समय में मनोविज्ञान की भूमिका में तीव्र वृद्धि हुई है और शिक्षा के क्षेत्र में यह 
` बततत्र विषय के रूप में अपनाया गया है क्योंकि बच्चों की आवश्यकताओं को जानने के 
` लिए जरूरी है कि शिक्षक मनोविज्ञान के बारे में ज्ञान रखता हो। बाल मनोविज्ञान के 
आधार पर सामाजिक अध्ययन का शक्षक बच्चों के लिए उचित विधि का चयन कर 
सकता है, साथ ही वह अधिगम के नियमों से भी परिचित होता है। मांटेसरी . 
(Montess0r) के अनुसार, शिक्षक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को जितना अधिक 
` जानता है, उतना ही ज्यादा वह यह जानता है कि किस प्रकार पढ़ाया जाए ?'' अत: में 
सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बाल मनोविज्ञान का 
अच्छा ज्ञान रखता है। इससे बच्चे के रूचियों और अभिरूचियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता 
5, व्यवसाय के प्रति सोच (Attitude towards Profession)— शिक्षण के 
क्षेत्र में दाखिल होने से कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं बन जाता है। अJच्छा शिक्षक तो वह 
कहलाता है जो मानसिक तौर पर इसं व्यवसाय के साथ जुड़ा हो। इसलिए सामाजिक 
अध्ययन के लिए शिक्षक को अपने व्यवसाय के साथ स्नेह होना चाहिए। वह शिक्षण क्षेत्र 
में नौकरी समझ कर दाखिल न हों, बल्कि इसको समाज सेवा समझ करे देश/राष्ट्र के प्रति 

` अपने उत्तरदायित्वों को निभाए और विद्यार्थियों को ज्ञान देना अपना कर्त्तव्य समझें । 
6. शिक्षण विधियों का ज्ञान (Knowledge of Teaching Methods)— 
. सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय माना जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को रुचि बहुत 
कम होती है। इसलिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का दायित्व और भी बढ़ जाता है 
| `षयाँकि उसको अपना विषय लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यक 
` ९ कि सामाजिक अध्ययन का शिक्षक विषय को पढ़ाने के विभिन्न विधियों का ञान. . 
| रखता हो। डब्ल्यू एम० रॉयबर्न (W.M. Ryburn) लिखते हैं, '' अच्छा शिक्षक 


| 


रिक्षण विधियों और अपने विषय में ज्ञान वृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहता है। बह अपने. 
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ज्ञान को नवीन और आधुनिक रखने का प्रयत्न करता है।'' अन्य शब्दो मा 
विचार-विमर्श/प्रयोगशाला/स्रोत विधि/प्रौजेक्ट विधि आदि के बारे में पूर्ण कप 
चाहिए। उसके इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस विधि का कब प्रयोग कल र 
तथा शिक्षक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। 

7. व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education) —एक सफल शिक्षक 
बनने के लिए आवश्यक है कि उसके पास व्यावसायिक शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षण जहां 
एक कला है, वहीं पर वैज्ञानिक विधि भी है। जिस प्रकार किसी अन्य व्यवसाय 
अपनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करे के 
` लिए व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। 


8. ऐतिहासिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी (7 owledge | 
of Historical and Geographical Conditions) — सामाजिक अध्ययन के 
_ शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसको ऐतिहासिक स्थानों की पूरी जानकारी हो। इसके 
अतिरिक्त वह उनकी भौगोलिक स्थितियों को भी जानता हो। जेसे-ताजमहल, कुतुबुमीनार 
आदि के बारे में पढ़ाते समय उसको ताजमहल और कुतुबुमीनार का ऐतिहासिक महत्त, 
वे कहां है और वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है, का ज्ञान होना चाहिए। यदि उसको 
स्वरं को भौगोलिक स्थिति के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो बह अपने उपविषय को सही 
ढंग से नहीं पढ़ा सकता। : हि को उस 

9, मूल्यांकन विधियों का ञान (Knowledge of Evaluation Meth- 
0 4ऽ)— शिक्षण को सफलता या असफलता को मापने के लिए मूल्यांकन को आवश्यकता 
पड़ती है। इसके अतिरिक्त शिक्षक शिक्षण तकनीक में तभी आवश्यक परिवर्तन ला 
सकता है, जब उसको अपनी शिक्षण विधियों की कमियों के बारे में प्रतिपुष्टि मिले 
इसलिए आवश्यक है कि शिक्षक को मूल्यांकन. विधियों का ज्ञान हो। इस द्वारा वह | 
शिक्षण में सुधार ला सकता है। नि उ क | 

0. विचार व्यक्त करने में निपुण (Expert in Views Expression)— 
सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को विचार व्यक्त करने में निपुणता हासिल होनी चाहिए 
क्योंकि शिक्षण के क्षेत्र में यह महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी आवा में आत्म- 
विशवास झलकना चाहिए। विचारों को व्यक्त करते समय इस बात का ध्यान रखी 
चाहिए कि यह बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। संक्षेप में, शिक्षक के विचार 
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कक्षा स्तर और आवश्यकताओं के अनुसार उचित हों 
प्रभावशाली बना सके। हों। वह अपनी विषय-वस्तु को 


#3.2.]. A विज्ञान के शिक्षक की भूमिका एवं कार्य (Role and 
Duties of Social Science Teacher) 
केन्द्रित होती है। उसकी अनुपस्थिति में प्रभावशाली 
शिक्षण सम्भव नहीं है। अगर विषय सामाजिक अध्ययन हो तो शिक्षक का महत्त और 
अधिक बढ़ जाता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक अपने विषय पर केन्द्रित रहते हुए 
बहुत सारी भूमिकाओं और कार्यों को सम्पूर्ण कर सकता है, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन 
इस प्रकार है- 

l. अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना का विकास (Development of International 
Understandin)— विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए परिणामस्वरूप संसार 
एक परिवार का रूप धारण कर चुका है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि परिवार में 
रहते हुए हम एक-दूसरे का ध्यान रखा जाएं और सभी को समानता के आधार पर 
विकास करने का अवसर दें। सामाजिक अध्ययन ऐसा विषय है जिसके माध्यम से ऐसी : 
सद्भावना का विकास किया जाता है जिससे देशों के बीच निकटता आए। सामाजिक 
अध्ययन विषय का शिक्षक इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बह विभिन्न 
देशों की सभ्यता, राजनैतिक ढाँचे, विरासत तथा संस्कृति के बारे में बता कर सम्बन्धित 
देश के प्रति सद्भावना का विकास कर सकता है। ^ 

2, उचितं शिक्षण विधियों का चयन (Selection of Proper Teaching 
Meth०ds)—व्रिषय की सफलता उचित शिक्षण विधियों पर पूर्ण रूप से निर्भर करती 
है क्योंकि यह विधियां विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, मानसिक स्तर के 
अनुकूल होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षक इनकी बातों को ध्यान में रखते 
हुए उचित विधियों का चयन करे। इसके अतिरिक्त वह शिक्षक को प्रभावशाली बनाने 
के लिए आवश्यकता सहायक सामग्री और दूशय-श्रव्य साधनों का प्रयोग कर सकता है। 
शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। क्‍ 

म मार्गदर्शन करना (To provide guidance) सामाजिक अध्ययन के शिक्षक | 
का मुख्य कार्य विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना है। शिक्षा विशेषज्ञों का विचार है कि. 
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चि, सामाजिक विज्ञान शिक्षण 
विद्यार्थियों को स्वयं प्रयत्नों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर गोर देना चाहिए जबकि शिक्षक क 

भूमिका केवल मार्गदर्शन करने की होनी चाहिए। ताकि विद्यार्थी अपने अनुभवों के द्वार 
सीख सकें । शिक्षक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि-वह अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन 
करते हुए उनके ज्ञान में उचित वृद्धि करे। आधुनिक युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी कायु 
है तथा सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र भी विस्तृत होता जा रहा है। ऐसी स्थिति मे शिक्षक 
को भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि नई तकनीकों के आने से शिक्षक क 
कार्य और भी बढ़ गया है। अन्य शब्दों में, वैज्ञानिक खोजों और विद्यार्थी-केन्द्रित पहुंच 
के कारण शिक्षक एक सफल मार्गदर्शक के तौर पर अपना दायित्व निभा रहा है। 

4. विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति (To Fulfil the Re quire- 
ments of the Students)— विद्यालय जीवन में विद्यार्थियों को विषय से सम्बन्धित 
कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उनकी बहुत सारी शैक्षिक 
आवश्यकताएं भी होती हैं। ज्ञान देने के साथ-साथ सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का 
यह उत्तरदायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी 
करे। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका शिक्षक कार्य भी पूरा नहीं हो 
सकता और उसका शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता। 

5. मार्ग-दर्शक (5ए००)--शिक्षा-शास्त्री इस बात पर गोर देते हैं कि विद्यार्थियों 
को अपने अनुभवों और प्रयलों द्वारा सीखना चाहिए और शिक्षक को मार्ग- दर्शक के तौर 
पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षक को बच्चों के सीखने की राह में आ रही 

' समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। 

6. सामाजिक खोज के लिए निर्देशन (Directing Social Research)— 
“सामाजिक अध्ययन का शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक बिज्ञान के क्षेत्र में खोज के 
लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देशन भी देता है। समाज में हो रहे विभिन्न परिवर्तनो 
को अंकित करने के लिए वह विद्यार्थियों को दिशा-निर्देश भी देता है। विद्यार्थी शिक्षक 
से निर्देशन प्राप्त करके सामाजिक क्षेत्र में खोज के लिए प्रेरित होते हैं जो कि भविष्य की 
खोज का आधार सिद्ध होती है। : 

7. उत्तम नागरिक तैयार करना (Preparing Good Citizens) — सामाजिक 
अध्ययन का शिक्षक विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास करने के लिए दृढ़-संकल्प है 
साथ ही लोकतान्त्रिक समाज के लिए अच्छे नागरिक भी तैयार 'करना उसके आवश्यक 
कार्यो में से है। वह विद्यार्थियों को सामाजिक समानता, न्याय, भ्रातृत्व की भावना, देश- 
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नकी * 
प्रेम अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में व्यापक ज्ञान देकर देश के लिए उत्तम नागरिक. ' 
तैयार करता है। 

8 विद्यार्थियों को ज्ञान देना (To give Knowledge to Students)— 
विषय सामग्री का संगठन और उसके आधार पर सहायक साधनों का चनय करने के बाद. 
सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का मुख्य कार्य विद्यार्थियों को ज्ञान देना है। सामाजिक 

अध्ययन एक विषय है जो विद्यार्थियों को भूतकाल में लेकर जाता है जिसके उद्देश्य 
भूतकाल के आधार पर वर्तमान में रहते हुए भविष्य की योजनाओं का भूतकाल में हुए 
अनुभव के आधार पर निर्माण करना होता है। विद्यार्थियों को इसके लिए तैयार करने में 
शिक्षक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि उसने ही विद्यार्थियों को भूतकाल के 
अनुभवों के बारे में सही ढंग से बताना होता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक सभी 
अहम्‌ कार्यो में यह उसका सबसे अनिवार्य कार्य होता है क्योंकि शिक्षक प्रक्रिया ज्ञान : 
प्रसार पर टिकी हुई है। 

9, विद्यार्थियों का मूल्यांकन (Evaluation of the Students) — सामाजिक 

' अध्ययन का शिक्षक इस बात का समय-समय पर निरीक्षण करता है कि उस द्वारा पढ़ाया 

'गया उपविषय विद्यार्थियों को कितना समझ आया है।इस बात की जांच करने के लिए 

बह विद्यार्थियों का समय-समय पर मूल्यांकन भी करता है। ऐसा करने से उसको कक्षा 

के सभी विद्यार्थियों के मानसिक स्तर का पता लग जाता है। साथ ही बह विषय में कमोर 

विद्यार्थियों की तरफ भविष्य में विशेष ध्यान दे सकता है और पिछड़े विद्यार्थियों की 

समस्याओं का निवारण किया जा सके। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए बह 
विभिन्न प्रकार के टैस्टों (वस्तुनिष्ठ/लिखित आदि) का आयोजन कर सकता है। इस 

प्रकार सामाजिक अध्ययन का शिक्षक समय-समय पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करके 

कार्यों की जांच करताहै।.. क्‍ 


|; . 40. विषय सामग्री का संगठन (0/एथां$॥00॥ 0 9$07]९९८ 8९ )-- 
यद्यपि प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठय-पुस्तकें उपलब्ध करवाई _ 
'जाती है, तथापि विषय सामग्री का संगठन अनिवार्य है क्योंकि ज्ञान को क्रमानुसार करके 
ही विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन के विषय में सामग्री का . 
संगठन बहुत आवश्यक है क्योंकि घटनाओं का'कालक्रमानुसार होना अनिवार्य है। ऐसा 
'कणे से ही बच्चों को विभिन्न प्रकारं के संकल्पों के बारे में पूरा ज्ञान हो सकता है। 
उदाहरण के लिए यदि प्राचीन भारत का अध्ययन करवाया जा रहा है तो बच्चों. को सबसे 
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पहले हडप्पा सभ्यता, फिर वैदिक काल, उत्तर-वैदिक काल और उसके बाद महाजनपः 
काल मौर्य काल के बारे में क्रमानुसार जानकारी दी जांनी चाहिए। ऐसी स्थिति को ध्यान 
में रखते हुए सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक को विभिन्न प्रकार को सामग्री का 
संगठन करना पड़ता है। इसके बाद शिक्षक विषय के अनुसार सहायक सामग्री का चयन 
करता है। इस प्रकार सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का मुख्य कार्य उपलब्ध विष्य | 
` सामग्री का संगठन करना है। ताकि विद्यार्थी विषय-वस्तु को आसानी से ग्रहण कर सकें 
. .._ इस चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की | 
` भूमिका अपने विषय के अनुकूल हो। यह विषय प्रत्येक राष्ट्र/देश के लिए बहुत मह्न 
रखता है क्योंकि जिस देश के नागरिक अपनी सभ्यता को नहीं जानते उस राष्ट्र/देश का 
कोई अस्तित्व नहीं। इन सब बातों से ही हम सामाजिक अध्ययन विषय को महत्त्व का 
अनुमान लगा सकते हैं। इस महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक 
को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं और कार्यों को करना पड़ता है। | 


3.2.2. छात्रों के साथ संबंध (Relationship with Pupils) . 
शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ निम्न प्रकार के संबंधों की आवश्यकता होती है- | 
१. होशियारी तथा साधरण ज्ञान (Tact and Common Sense)— अध्यापक | 
` बहुत सूझ-बूझ वाला तथा स्थिति का मुकाबला करने वाला होना चाहिए। उसको नही. 
झूठी प्रशंसा स्वीकार करनी चाहिए और न ही किसी की झूठी प्रशंसा करनी चाहिए। | 
विद्यार्थियों के सामने अन्य अध्यापकों को बुरा-भला नहीं कहना चाहिए। जब कभौ बुरे 
आचरण (M००८४) के उदाहरण सामने आएं तो बडी होशियारी के साथ काम 
करना चाहिए ॒ 
2. न्याय तथा उचितता (Justice and Fairness)— उसको संदेह तथा भ्रम 
- से दूर रहना चाहिए। सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए जैसे कि सभी. 
विद्यार्थियों उसके बच्चे हैं। इसके लिए किसी समय भी विद्यार्थी की गलती के बारे में बु 
- विचार नहीं होने चाहिए। बड़ी सोच-विचार के द्वारा अनुशासनहीनता के बारे में कदम | 


उठाना चाहिए 
3. लोकतंत्रीय विचार (Democratic Attitu de)— अध्यापक लोकतंत्रीय युग 
में रहता है। इसलिए इसका आचरण लोकतंत्रीय होना चाहिए। उसको स्कूल के संगठ | 
संबंधी सभी कारों में विद्यार्थियों को सलाह लेनी चाहिए। उसको उन पर विशवास करा 
उसके जिम्मे काम करना, काम का निरीक्षण करना और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए! 
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जाति, धर्म और रंग-भेद भाव से ट 
ss होना चाहिए। संक्षेप में Sais ल करना चाहिए। उसको 
4. व्यक्तिगत सदाचार की उच्चता (प्र gh Pe के on i, 
वा स्वयं का जीवन-स्तर काफी उच्च होना चाहिए ताकि 
अतुकरण करके लाभ उठा सकें। अतः उसको बच्चो 
ब्राहिए। उसको शराब, सिगरेट, जुए से दूर रहना चाहिए 
चाहिए। उसके अच्छे आचरण द्वारा बच्चों को प्रेरणी 
5. सहानुभूति तथा दया (Symp athy an 
विद्ार्थियं के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, उनकी कठिनाइयों को समझना तथा उनकी 
क्रमियों का ध्यान रखना चाहिए, ' उन पर दया करनी चाहिए। उनके पक्ष में बात करनी 
` चाहिए। तथा प्रेम के साथ बोलना चाहिए और उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। दैनिक 
' कार्य में उनको सहायता करनी चाहिए। उनको प्रसन्न रखना और उनमें पूर्ण रुचि लेनी 
चाहिए। 
6. दंड की कमी (Absence of Punishment)— आजकल की प्रजातंत्रीय 
विचारधारा के अनुसार अध्यापक को दंड से दूर रहना चाहिए। उसको विद्यार्थियों को 
` पीठे, धमकाने, झिड्काने कौ अपेक्षा वर्तमान साधनों की जो बच्चों को सुधारने के लिए 
| उचित हैं और प्रयोग किए जाते हैं, उनको व्यवहार में लाना चाहिए। बच्चों को डराकर 
। राज नहीं करना चाहिए। के० जी० साईदा (.6. $ aiyiadain) के अनुसार, ''किसी 
` भी शक्तिशाली राज अधीन जहां डर पर या किसी और ऐसी चीज पर संबंध पर आधारित 
` हैं, यह बात प्राय: संभव है कि चल रहे नियम अनुसार काम योग्यता द्वारा हो, परंतु ऐसी 
' स्थितियों में अध्यापक के व्यक्तित्व में अच्छे गुणों को लाना असंभव हो जाता है।'' 
इसलिए अध्यापक: को अधिकार और बड़ाई के बंधन छोड़ देने चाहिए। उसको 
' बच्चों के स्तर ही आना चाहिए। उनके साथ घुल-मिलकर काम करना और प्रेम तथा 
आदर के साथ उन पर राज करना चाहिए। उसंके विद्यार्थियों के साथ बहुत समीप के 
संबंध होने चाहिए। 
' ॥3.2.3. निर्देशन संबंधी कार्य (Guidance Programme) 
अध्यापक छात्रों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनसे व्यक्तिगत रूप से 
` परिचित होते हैं। वे छात्रों के पारिवारिक वातावरण, क्रियाकलापों तथा व्यवहारों के बारे 
'में उनके अभिभावकों से मिलकर पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा के बालकों की 
प्रतिभाओं, रुचियों, अभियोग्यताओं, कठिनाइयों के विषय में अध्यापक काफी हद तक 


a] Conduct) — अध्यापक 
बच्चे उसके आदर्श जीवन का 
के सामने बुरे काम नहीं करने 
हिए। उसका स्वभाव मीठा होना 
मिलनी चाहिए। 


d Kindness)— अध्यापक को 


. 
\ 


` एक केंद्र बिंदु का कार्य करते हैं। निर्देशन के कार्य में रुचि लेने वाले अध्यापक 
प्रेम, आत्मीयता तथा मधुर व्यवहार से छात्रों के असामान्य व्यवहार में सुधार ला सक्को 
हैं। अध्यापक का कार्य-व्यवहार कितना सफल होता है, यह उसको योग्यता तथा 
अनुभव पर निर्भर करता है। अध्यापक के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हें— 
. अध्यापक को छात्रों के अभिभावकों तथा सामाजिक संस्थाओं से संबंधित 
स्थापित करना चाहिए। 
2. अध्यापक को पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व 
करना चाहिए। a 
3. अध्यापक को अपने विषय से संबंधित जीविकाओं तथा शैक्षिक अवसरों की | 
सूचनाएं छात्रों को देनी चाहिए। “A 5 कलाम 
4. अध्यापक को छात्रों की परीक्षाएं देने में सहयोग देना चाहिए। 
>. अमय-समय पर छात्रो का साक्षात्कार करके उनकी रुचियों.को जानना। | 
6. छात्रों को सीखने में कठिनाई अनुभव होती है, उन्हें परामर्शदाता के पास भेजना | 
चाहिए। क के! नल लक क्‍ पा 
7. छात्रों के पुस्तकालय का सही उपयोग करना चाहिए।.. 
.8. समस्याग्रस्त छात्रों का पता लगाना चाहिए। 
9. छात्रों के विकासं की सही परिस्थितियों देनी चाहिए । 
।0. छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना । | 
7१. अध्यापकों को छात्रों के अभिभावकों तथा सामाजिक संस्थाओं से संबंध | 
स्थापित करना चाहिए। _ 
निर्देशन कार्यक्रम के संगठन में अध्यापक की भूमिका (R0le 0f Teach" | 
in Organizing Guidance Programme) क्‍ 
जिस विद्यालय में निर्देशन कार्य को सफल बनाना हो वहां पर एक या अधिक | 
अध्यापक परामर्शदाता के कर्त्तव्य निभाता है। अध्यापकों के सहयोग के बिना निर्देशन का | 
कार्य प्रभावशाली नहीं हो सकता। निर्देशन विषय भी तभी सफल हो सकते हैं जब | 
अध्यापकों का उन्हें पूरा सहयोग मिले। उन विद्यालयों में जहां केवल एक निर्देशक | 
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विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम का संगठन करने में अध्यापक के निम्नलिखित कार्य हैं 
3. मंदबुद्धि, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली तथा अन्य असामान्य व्यवहार वाले 
बालकों का पता लगाकर उनके उचित विकास की व्यवस्था करना। 
2. सामान्य निदशन सेवाओं का विद्यालय में संगठन 
कार्यक्रम को उचित रूप से चलाने का प्रयत्न करना। 


3. विद्यालय के दूसरे अध्यापकों को निर्देशन का महत्त्व समझाकर उन्हें इस कार्य 
को करने हेतु प्रेरित करना। 


4. प्रधानाचार्य से निर्देशन संबंधी सभी सुविधाएं ग्राप्त करने हेतु उन्हें निर्देशन का 
महत्त्व समझाना। | 

5. निदेशन संबंधी वार्तालाप तथा भाषण-किसी विशेषज्ञ को बुलाकर हर कक्षा के 
. समक्ष निदेशन के महत्त्व पर वार्तालाप तथा भाषण करवाना चाहिए। 
. ` 6. निदेशन के कमरे में वांछित सामग्री जैसे-मेज, कुसी, कैरियर, पत्रिकाएं, 
. निर्देशन संबंधी चार्ट को व्यवस्था करनी चाहिए। 
7. निर्देशन समिति का गठन कर प्रधानाचार्य को इस समिति का संरक्षक बनाकर 
अन्य निदेशन रुचि वाले अध्यापकों को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल करना 
. चाहिए। 
8. व्यवसायिक सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्र करके उन्हें उचित प्रकार से 
छात्रों में वितरण करना। 
. 9. छात्रों के व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न तरीकों से सूचनाएं पराप्त करने हेतु अन्य 
अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करना। | 


0. कुसमंजित तथा समस्या-बालकों के मनोवैज्ञानिक तथा परामर्शदाता के पास 
भेजना ताकि उनका निदान हो सके। 

१. छात्रों के संचय अभिलेख पत्र तैयार करवाने की दृष्टि से व्यवस्था करना। 

।2. जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे निर्देशन ब्यूरो से 
संपर्क स्थापित कर उनके परामर्श से विद्यालय में चल रहे निर्देशन कार्यक्रम को अधिक 
प्रभावशाली बनाना। 


ठन करके, उनके माध्यम से इन 
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कक्षा में जाने से पूर्व सामाजिक अध्ययन अध्यापक की तैयारी 


बालकों का पूर्व ज्ञान एवं अनुभव को जानकारी अध्यापक कक्षा में जिस पाउ या 


प्रकरण को पढ़ाने जा रहा है उससे संबंधित बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या होगा तथा उस पाउ | 
से संबंधित उनके कया अनुभव हैं ? बालकों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों को ध्यान मरें | 


रखकर ही उस पाठ का शिक्षण प्रारंभ करना चाहिए क्योंकि पाठ पढ़ाने से पहले 


अध्यापकों को बालकों के पूर्वज्ञान को जांच करनी होती है। इसलिए जब तक अध्यापक | 
बालकों की पूर्व आवश्यकताओं तथा अनुभवों को ध्यान में नहीं रखेगा तय तक बच्चों का | 


अधिगम भी अधिक प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। यदि अध्यापक इन बातों को पूर्व मे 


निश्चित कर लेता है तो बालकों की मानसिक तैयारी भी हो सकती है तथा अध्ययन के | 


लिए अनुकूल वातावरण का सृजन भी हो सकता है जो कि उनको सीखने में सहायता 


प्रदान करना। ै 

..._१. पाठ योजना का निर्माण करना--बालकों के पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, आवश्यक 
उपकरणों तथा उपयुक्त उदाहरणों का चयन एवं निर्धारण करने के पश्चात्‌ अध्यापक को 
अपने प्रकरण से संबंधित पाठ-योजना भी तैयार कर लेनी चाहिए। पाठ योजना में इन सभी 


बातों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। पाठ योजना तैयार करके अध्यापक को यह जानकारी | 


हो जाएगी कि कक्षा में कौन-सा बिंदु पहले पढ़ाना है, किस शिक्षण-बिंदु में कौन-सा 


उदाहरण में अध्यापक को मौखिक कार्य, लिखित, गृहकार्य तथा मूल्यांकन आदि बातों पर | 


विचार करके ही कक्षा में शिक्षण करना चाहिए। 


2. उपयुक्त उदाहरणों का चयन करना--शिक्षण करने से पूर्व अध्यापक को यह | 
सोच-विचार कर लेना चाहिए कि अमुक प्रकरण/पाठ को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के | 


तथा कितने उदाहरण लेने हैं जिससे बालक उस प्रकरण को आसानी से समझाकर ज्ञान प्राप्त | 


कर सकें। यदि उपयुक्त उदाहरणों का चयन अध्यापक ने पूर्व में नहीं किया है तो कक्षा मे 


शिक्षण के दौरान उस समय उदाहरण सोचना कठिन कार्य हो जाता है, अनुपयुक्त और गलत | 


उदाहरण ले लिए जाते हैं जिससे पाठ का स्तर गिर जाता है। इस प्रकार बालकों का 
अध्यापक के प्रति सकारात्मक, दृष्टिकोण नहीं बन पाता तथा अध्यापक के प्रति उनकी | 
धारणा भी बदल जाती है। अत: कक्षा में बढ़ाने से पूर्व अध्यापक को उपयुक्त उदाहरणों का _ 


चयन करके उनका क्रम भी निर्धारित कर लेना चाहिए। 





बापलकेंओ नमन  /फ//ै॒ै/ै/ै/ै॒_ 57 और सामाजिक विज्ञान शिक्षक 2: 


सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन करना--पढ़ाए जाने वाले पाठ से 
जो भी सहायक सामग्री एवं आवश्यंक उपकरणों को प्रयोग में लाना है अध्यापक 


' क्वो उसका चयन भौ पूर्व में ही कर लेना चाहिए। कक्षा में पढ़ाने से पूर्व ही उसको एकत्र 
` के उसके प्रयोग एवं प्रदर्शन का क्रम भी निर्धारित कर लेना चाहिए। सहायक सामग्री 


उपकरणों का चयन करते समय अध्यापक को यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि 


` अमुक प्रकरण (पाठ) का शिक्षण करने हेतु किस प्रकार की सामग्री तथा कौन-कौन से 
` उपकरणों को प्रयोग में लाने से उसका शिक्षण कार्य सफल तथा प्रभावशाली हो सकता 
| ३। इस प्रकार उचित सहायक सामग्री का चयन एवं प्रयोग करने से सामाजिक अध्ययन 
' अध्यापक अपने शिक्षण को सरल तथा प्रभावशाली बना सकता है। साथ ही बालकों द्वारा 


| अर्जित ज्ञान भी अधिक स्थायी तथा सरल हो सकता है। 


4. अभ्यास कार्य का महत्त्व--अमुक सूत्र, नियम, सिद्धांत, प्रकरण तथा पाठ 


| समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ अभ्यास कार्य हेतु कौन-कौन से तथा कितने प्रश्न छात्रों को 
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देने हैं ? यह भी अध्यापक को पूर्व में ही निश्चित कर लेना चाहिएं। अध्यापक को यह 
ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास हेतु जो कार्य या प्रश्न दिए जा रहे हैं उनमें एक निश्चित 
` अनुपात हो अर्थात्‌ अभ्यास कार्य को तीन श्रेणियों में विभाजित करना चाहिए- 


(?) सरल प्रश्‍न जिनको कक्षा के अधिकांश विद्याथी हल कर सकें। 


(#) कुछ कठिन तथा जटिल समस्याएं जिनको कक्षा में सामान्य स्तर के विद्यार्थी 
हल कर सकें । 


(//) कुछ कठिनतम अथवा अधिक जटिल समस्याएं जिनको केवल कक्षा में 


' होशियार या प्रतिभाशाली बालक ही हल कर सकें । 


अत: उपरोक्त महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को पूर्व में ही निश्‍चित करके सामाजिक अध्ययन 


अध्यापक अपना कार्य आत्मविश्वास के साथ कर सकता है। तथा एक सफल अध्यापक . 
'को अपने पाठ को पूर्व में तैयार करके ही शिक्षण करना चाहिए। 


राष्ट्रीय शिक्षा नीति. (986 ) में अध्यापक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए 


भष्ट किया गया हैं कि-''किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसको सामाजिक व 


| सांस्कृतिक स्थिति का पता लगता है। कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं 





'उठ सकता है।'' इसलिए शिक्षकों को रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्यों के लिए प्रेरणा व 


ह 
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प्रोत्साहन देने के अवसर प्रदान करने चाहिए। पूरे देश में अध्यापकों का वेतन व व 
को एक समान करने पर बल दिया गया है। नीति में यह भी स्पष्ट किया गया ह 
अध्यापकों का वेतन एवं सेवा शर्तें उनके सामाजिक और व्यावसायिक दायित्व: के अनु 
होनी चाहिए। 
॥ 3.2.4. भारत में सामाजिक विज्ञान अध्यापक के समक्ष समस्याएं (३, 


lems faced by Social Science Teacher in India) 
` भारत एक विशाल देश है। यहां की जनसंख्या । अरब से लगभग 36 करे 
अधिक है। यही कारण है कि यहां पर उत्पादन कम तथा उपयोग अधिक है जिसके 
परिणामस्वरूप देश में तकनीकी विकास अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। देश 
को गरीबी तथा पिछड़ापन आज भी देखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप यह कहा ज 
` सकता है कि यहां पर आज भी लाखों लोगों के द्वारा गरीबी रेखा से निम्न जीबन व्यतीत 
किया जारहाहै। | 





यह देखा जाता है कि ३।्थिक दृष्टि से सुदृढ़ न होने के परिणामस्वरूप वर्तमान गे 
भी भारत में लाखों लोगों. के द्वारा शिक्षा प्राप्त नहीं की जा रही है जिसरो देश मे निरक्षता | 
को दर में लगातार वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि आज समाज में सुधार लाना होग 
पूर्व में शिक्षकों की कमी नहीं थी। परन्तु आज विद्यालयों की कमी है तो शिक्षकों को 
अपने आप ही होगी। आज शिक्षकों को वह स्थान नहीं दिया जा रहा है जो पूर्व में दिया 
जाता थी जिसके परिणामस्वरूप शिक्षक के समक्ष अनेक ऐसी समस्याओं का समावेश 
. विवुसित हो चुका है जिसके परिणामस्वरूप वह भली भांति शिक्षण प्रक्रिया को चालित 
नहीँ कर पा रहा है। सामाजिक शिक्षक के समक्ष भी अनेक समस्याओं का समावेश देख 
'जाता है। इन समस्याओं को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है- . 
` पाठ्यक्रम में सामाजिक अध्ययन की ओर बल न देना--यह देखा जाताहै 
किआज तकनीकी ज्ञान की ओर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। आज बिज्ञान के द्वाए 
इतना अधिक विकास किया गया है कि धीरे-धीरे सभी विषयों में इसका समावेश देख 
जा रहा है। विज्ञान एक प्रभावी विषय है तथा इसका ज्ञान छात्रों को प्रदान करना बहुत ही 
आवश्यक है। परन्तु यह देखा जाता है कि यदि छात्रों को सामाजिक सम्बन्धों तथ 
` समस्याओं की जानकारी प्रदान न को जाए तो निश्चय ही वह शिक्षण प्रक्रिया के सार्थ 





के सामाजिक विज्ञान शिक्षक 
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ज्ञीबन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यह अति आवश्यक 


जाता है कि छ ॥ं के पाठ्यक्रम में सामाजिक बिज्ञान को भी सम्मिलित किया जाए। 


निम्न बंतन-सरकारी तथा निजी सामाजिक शिक्षक को अन्य विषयों के 

उको की तुलना में कम वेतन दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उनमें हीन भावना 
हो जाती है। इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि सामाजिक शिक्षक को 
॥अन्य शिक्षकों को भांति ही वेतन प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उनके द्वारा भली 


' ति अपने कर्य में रुचि विकसित की जा सके। 


3, शिक्षकों के चयन में त्रुटिपूर्ण प्रणाली-यह देखा जाता है कि आज सामाजिक 


| न्क के समक्ष जो सबसे वड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वह यह है कि आज भ्रष्टाचार 


| ज्उदय शिक्षा के क्षेत्र में भौ हो रहा है। जिसके परिणामस्वरूप आज शिक्षकों की 








युवित रुपयों कें आधार पर को जा रही है। धन के लोभियों के द्वारा अयोग्य व्यक्तियों 
करो भी शिक्षक के रूप में विकसित किया जा रहा है। 

यह देखा जाता है कि रादि किसी ऐसे व्यक्ति को शिक्षक के रूप में विकसित किया 
राता है-जो उस पद के योग्य नहीं है तो निश्चय ही उसके आधार पर शिक्षका का चयन 
भली-भांति नहीं किया जा सकता। परन्तु यह बहुत दु:ख की बात है कि वर्तमान में ऐसा 
ही किया जा रहा है। आज धन के आधार पर शिक्षकों को नियक्ति को जा रही है। 
जिसके परिणामस्वरूप योग्य युवकों 'को इस ओर अपनी योग्यता दिखाने का अवसर 
प्त नहीं हो पाता! 

॥ 3.2.5. शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं का निराकरण 
(Solution of Problems faced by the Teacher) 

।. सर्वप्रथम शिक्षकों का उनकी योग्यताओं के आधार पर चयन किया. जाए। 
बिससे सभी को अपनी योग्यताएं दिखाने का अवसर प्रदान किया जाए। यह देखा जाता 
हैकि जब सभी के द्वारा अपने योग्यताओं को दिखाने का अवसर प्राप्त किया जाता हेतो 
निश्चय ही इसके आधार पर वह शिक्षण प्रक्रिया को सुचारु रूप से चालित कर पते हैं। 

2. शिक्षक को अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए जिससे वह विद्यालय में 


$ अ शिक्षकों की भांति ही कार्यप्रणाली का विकास कर पाता है। 





मा मै सामाजिक विज्ञान ष 

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यहू कहा जा सकता है कि शिक्षक 
समक्ष विभिन प्रकार की समस्याओं का समावेश विकसित होता है। परन्तु यदि इन भ 
समस्याओं का समाधान किया जाए तो निश्चय ही इसके आधार पर शिक्षक के ट्रा 
भली-भांति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप बह श्र 
का अधिकाधिक लाभ भौ कर पाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को सुचारु रूप से चालित कर 
पाता है। इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि शिक्षक के समक्ष उपस्थित होने 
वाली इन समस्याओं का निराकरण किया जाए जिससे वह भली-भांति शिक्षण को सुचह 


रूप से चालित कर सके। | = 

प्राचीन काल में शिक्षक को गुरु कहा जाता था जो आश्रम तथा कुटिया आदि मे 
िष्यों को विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर शिक्षण प्रदान करता था। इसके उपरान 
जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ शिक्षक शब्द भी व्यापक हो गया। इस प्रकार शिक्षक 
के द्वारा अब केवल छात्रों को किताबी ज्ञान ही प्रदान नहीं किया जाता बल्कि उसके द्वार 
छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने पर भी बल दिया जाता है। यह देखा जाता है कि 
आज शिक्षा को बाल केन्द्रित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप आज शिक्षा के आधार 
पर छात्रों को अधिकाधिक उन्नति प्रदान की जा रही है। आज केवल छात्रों पर आधारित 
शिक्षा को विशेष रूप से उत्प्रेरित किया जा रहा है। 

वर्तमान में विज्ञान प्रगति पर है। इसके आधार पर देश में तकनीकी विकास बहुत 
अधिक किया जा रहा:है जिसके परिणामस्वरूप देश उन्नति को ओर अग्रसित हो रहा है। 
यही कारण है कि आज विद्यालयों में भी तकनीकी शिक्षकों की आवश्यकता है। आज 
छाज्ञों की रुचि इस ओर बहुत अधिक मानी जाती है। यही कारण है कि छात्रों को विशेष 
रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। परन्तु इस हेतु भी एक शिक्षक के द्वारा ही विशेष रूप 
से छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जातां हैं कि एक 
शिक्षक के द्वारा विशेष रूप से छात्रों को अध्यापन कराया जा सकता हैं। इसी प्रकार 
सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षक को विशेष स्थान प्रदान किया जाता है। 

3. शिक्षकों का वेतन अधिक किया जाए। जिससे वह भली-भांति अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह देखा जाता है कि यदि शिक्षक के द्वारा भली भांति 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं. की जाती है तो निश्चय ही वह अपने व्यवसाय के 
प्रति विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि शिक्षक 
का वेतन उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाए। 
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दीर्घ उत्तरीय प्रश्‍न 


दामराजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं महत्त्व को विस्तार में 
लखे | क्‍ 
(Write in detail the need and importance of Social Science Text Book) 
सामाजिक अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक के गुण विस्तार में लिखें। 
| (Write in detail the qualities ofa Good Text Book of Social Sci ence.) 
,, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक की भूमिका एवं कार्यों की विस्तार में व्याख्या करें। 
(Describe in detail the role and duties of Social Science Teacher.) 
;, भारत में सामाजिक अध्यापक के समक्ष समस्याएं और उनके निराकरण पर 
विस्तार में व्याख्या करें। 
(Describe In detail the problems faced by Social Teacher in In- 
dia and their solution.) 
५, आप सामाजिक विज्ञान पाठ्य-पुस्तक का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे ? विस्तार 
में व्याख्या करें। 











(How will you evaluate a Social Science Text Book ? Descnbe in detail.) 


L 


।. पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं का वर्णन करें। 
(Describe the characteristics of Text Book.) | 
!, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों.का उपयोग करने में परिसीमाएं लिखें। 
(Write the limitations in using Social Science Text Book.) 
3. शिक्षक के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर नोट लिखें। 
(Write a note on professional training of Teacher.) 
५. सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के व्यक्तित्व के बारे में लिखें। 
(Write about the personality of Social Science Teacher.) 
$. शिक्षक के छात्रों के साथ संबंध पर नोट लिखें । 


(Write a note on relationship of Teacher with the Pupils.) 
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इकाई योजना : अर्थ, उपयोगिता, 
त्त्व एवं विशेषताए 


(Unit Planning : Importance, 
Elements & Characteristics 


4.]. इकाई योजना को धारणा 
(Concept of Unit Planning) 


इकाइयों और उप-इकाइयों के आधार पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को वार्षिक, मासिक 
साप्ताहिक एवं दैनिक पाठ योजना का आधार बनाया जाता है और शिक्षण क्रिया को पृण 
रूप से नियोजित किया जाता है। इस प्रकार साधारण शब्दों में इकाई योजना का अर्थ है 
'“शिक्षण सामग्री को इकाइयों में आयोजित करना।'' शिक्षण के पूरे सत्र में किस कक्षा 
को, किस विषय का कितना ज्ञान देता है और क्या क्रियाएं करानी हैं, यह प्रारंभ में ही 
निश्चित कर लिया जाता है। इसी प्रकार यह भी निर्धारित होता हैं कि विद्यालय पूर्ण स्र 
में कितने दिन लगेगा, पढाई के लिए कितने दिन मिलेंगे तथा किस विषय को कितने घंटे 
मिलेंगे। इस आधार पर पूर्ण सत्र के लिए अध्यापक अपने विषय को वार्षिक योजना बना 
लेते हैं। इसमें विषय के पूर्ण पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बॉट लिया जाता है। साथ 
ही यह भी निर्धारित कर लिया जाता है कि हर इकाई को पढ़ाने में कितना समय लगेगा, 
उसके क्या उद्देश्य होंगे, उसे पढ़ाने में किन शिक्षण विधियों का पालन होगा, किस-किस 
सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, अध्यापक व छात्रों को क्या क्रियाएँ करनी 
होंगी। ॒ 
॥ 4.7.7. इकाई संगठन का अर्थ तथा परिभाषाएं ( Meaning and 
Definitions of Unit Planning) 
इकाई योजना का अर्थ अधिगम अथवा अनुभव प्राप्तं कराने का वह एकीकृत रुप 
है जिसे शिक्षण क्रियाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अधिगम अथवा सीखने की 
किसी एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु पर केन्द्रित होती है सामाजिक अध्ययन में इकाई विधि को 
अर्थ विषय-सामग्री के एक ऐसे उपविभाजन अथवा संगठन से है जिसके अन्तर्गत विष" 
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अ 
क्रे विभिन्न क्षेत्रों के अपारस्परिर्क अन्तर्सबंध को संजोया जाता है। परम्परागत शिक्षण 
विधि में एक-दूसरे प्रसंगों से सीधी संबंधित बातें भी पृथक्‌ू-पृथक्‌ विषय-द्षेत्रों में 
बिखरी रहती हैं और उन्हें क्षेत्रों के साथ पढ़ाई जाती है। इकाई में संबंधित बिन्दुओं को 
एक साथ लिया जाता है तथा उनका नियोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रह्मसमाज, 
आर्य समाज, वेदान्त समाज, थियोर.।फिकल सोसाइटी, अछत, आन्दोलन आदि अपने 
आप में इतिहास के बिखरे बिन्दु हें, जिनका अलग-अलग विषय खण्डों में अध्ययन 
किया जाता है, परन्तु जब इनका अध्ययन “भारत में धर्म तथा समाज सुधार आन्दोलन 
शीर्षक के रूप में अध्ययन एक साथ किया जाए तो संबंधित ज्ञान अधिक अर्थपूर्ण तथा 


. स्पष्ट होता है। इस प्रकार को विधि को 'इकाई विधि' कहा जाता है। 


— त्त्र कद 





इकाई को परिभाषाए (Definitions of Unit Planning) 
इकाई की निम्नलिखित परिभाषाएँ हैं- 


१. रिस्क (R।५) के अनुसार, ''इकाई किसी समस्या या योजना से सम्बन्धित 
सीखने वाली क्रियाओं को समानता या एकता को बनाती है।'' 


2, सी०वी० गुड (८.४. ०००) के अनुसार '' इकाई शिक्षाक्रम की पाठ्य- 
पुस्तक अथवा विषय के क्षेत्र का एक मुख्य उपविभाग है। यह विभिन्न प्रकार की 
क्रियाओं, अनुभवों तथा शिक्षण का एक केन्द्रीय विषय, समस्या अथवा उद्देश्य के गिद 
संगठन है जिसका विकास अधिगम के नेतृत्व में छात्रों के एक समूह द्वार सहयोगात्मक ढंग से 
किया जाता है। इसमें संयोजन, कार्यकलाप तथा परिणामों का मूल्यांकन सम्मिलित है।' 

3. एन०एल० बॉसिंग (N.L. Bossing) के कथनानुसार, '' इकाई अर्थपूर्ण परस्पर 

सम्बन्धित क्रियाओं की वह व्यापक शृंखला है जो विकसित होकर बालकों के उद्देश्यों 


की पूति करती है, जिससे बालक महत्त्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव प्राप्त कर सकें और अपने 
` व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकें। 


4, माईकोलिस (Mch३९।।९) के अनुसार, ` सामाजिक अध्ययन में इकाई _ 
बचों की भांतिं सावधानी से विकसित वे अनुभव हैं जो एक विशेष प्रकरण से सम्बन्धित 
होने तथा सामाजिक अध्ययन के उद्देश्यं की प्राप्ति में योगदान देते हैं।'' 

5. बैसले (835।9) के अनुसार, '' इकाई सामाजिक अनुभवों तथा सूचनाओं के | 
उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों (छात्रों) के लिए महत्त्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न 
करने में सहायक हो।” | 
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6. हैन्ना, हेगमैन तथा पोस्टर (Hanna, Hageman and Potter) के 
'' इकाई सीखने का ऐसा उद्देश्यपूर्ण अनुभव है जो सीखने वाले के व्यवहार पर केद्र 
और जो उसे जीवन-परिस्थिति में अधिक कुशलता के साथ अनुकूलन स्थापित कन 
योग्य बनाता है।'' 
4..2. इकाई योजना की उपयोगिता (Importance of Unit Planning) 
'' इकाई योजना शिक्षा की वह विधि है, जिसके द्वारा विषय वस्तु को, शिक्षा 
विधियों को तथा शिक्षण युक्तियों को इस ढंग से गठित किया जाता है कि सीखने और 
सिखाने की परिस्थितियों को प्रभावी बनाया जा सके।'' शिक्षण में इकाई योजना की | 
उपयोगिता को निम्नलिखित रूप सें आँका जा सकता हे- 

१. शिक्षण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है। अध्यापक पहले ही यह निश्चित क 

लेता है कि कब क्या करना है। 

2. मूल्यांकन तकनीकों का पूर्व निर्धारण होने से मूल्यांकन करने में भी कोई | 

परेशानी नहीं होती। 

3. पाठ्य सामग्री का उचित विभाजन होने के कारण पाठ्य सस्तु रोचक बनी रहती है। 

4. इकाई योजना में शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। किस 
„पाठ में पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, इस बात की जानकारी से अध्यापक के लिए शिक्षण कार्य 
स्पष्ट हो जाता है। 

5. अध्यापक व छात्र क्रियाए पूर्व निर्धारित होने से कक्षा में शिक्षण कार्य अनुशासित 
रूप से होता है। 

6. अध्यापक को शिक्षण सामग्री का चुनाव करने में कोई परेशानी नहीं होती। 

7. शिक्षण'विधि का निर्धारण पहले ही हो जाने से पाठ योजना बनाने में परेशानी 
नहीं होती है। द द 
8. यह जानने में भी सहायता मिलती है कि अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य में | 
कहाँ तक सफलता मिली। 

9. इकाइयों का निर्माण बालकों के मानसिक स्तर के आधार पर किए जाने के | 
कारण, शिक्षण बालकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है और बालक सक्रिय बने | 
रहते हैं। 
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777 समय का सदुपयोग होता है। 


इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया को सुरुचिपूर्ण, सोददेशय, प्रभावशाली 
स्वाभाविक और व्यवस्थित बनाती है। 


827 ४3 सामाजिक विज्ञान में इकाइयों का निर्माण (Formation of Units 
Social Science) 
एक प्रकार के विभिन्न प्रकरणों को जो विषयवस्तु तथा अधिगम उद्देश्यों के 
से समान प्रतीत हों, उन्हें मिलाकर इकाइयों का निर्माण किया जा सकता है। 
अते भारत की जनसंख्या, खनिज संसाधन तथा सागर संपदा आदि। इन सभी को मिलाकर 
| ,क इकाई ' भारत के प्राकृतिक संसाधन ' बनायी जा सकती है। 
` ¬ निर्धारित पाठ्यक्रम में जिस प्रकार का प्रकरणयुक्त विभक्तीकरण किया गया. 
ह उसी के अनुरूप विभिन्न प्रकरणों (70८8) को विभिन्न इकाइयाँ माना जाए। 
3, इसमें अनुदेशन के उद्देश्यों की स्पष्टता को महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
4. प्रत्येक इकाई अर्थपूर्ण होती है। 
5, इन अनुदेशन में एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक इकाई पहले 
दवाई गई इकाई पर आधारित होती है या इससे संबंधित होती है। 
6. विषय-वस्तु को छोटी-छोटी परन्तु अर्थपूर्ण इकाइयों में बाँट-बाँट कर पढ़ाना। 
इकाई योजना के मुख्य पद्‌--प्रो० हेनरी सी० मोरिसन ने जो इकाई अवधारणा 
` करेप्रवर्तक हैं, इकाई के निम्नलिखित पाँच चरण बताए हैं। 
इकाई के पद 
(2) खोज करना या अन्वेषण इस पद में छात्रों के पूर्व ज्ञान की खोज की जाती है। 
/() प्रस्तुतीकरण इस पद में पाठ्य-सामग्री की विवेचना की जाती है। 
(3) आत्मीकरण इस पद में तर्क-वितर्क से अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण किया जाता है। . 
“(व संगठन या व्यवस्थापन यह पद मूल्यांकन की भूमिका निभाता है। 
| 5) आवृत्ति या अभिव्यक्तिकरण इस पद के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास 
धर निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। 
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W 4..4. शिक्षण इकाई के तत्त्व (Elements of Teaching Unig) 


एक अच्छी एवं उपयुक्त शिक्षण इकाई में निम्नलिखित तत्त्वों का समावेश किय 
जा सकता है— 








(7) लक्ष्य (Overview), (7) पूर्व-ज्ञान (Inventory or Background), (ii 
नवीन अनुभवों का प्रस्तुतीकरण' (Presentation of New Experiences) 
(7) अभिप्रेरणा (Motivation), (५) संक्षिप्त विवरण (Summarization), (५) अभ्याप् 
(Drill). (४/7) पुनरावृचि (Review), (viii) अधिगम की व्यवस्था (0 rganization 
of learnings) एवं (४) मूल्यांकन (Evaluation) - 

१. लक्ष्य (0४९7४।९ष) ~ शिक्षक को इकाई का लक्ष्य इस तरह रखना चाहिए 
जिससे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसमें शिक्षक को अभिप्रेरणा भी देनी 
चाहिए जिससे वे नवीन अनुभवों को ग्रहण कर सकें। शिक्षक साधारणतया इसके लिए 
उद्देश्य कथन देता है। इससे छात्रों को शिक्षण इकाई के क्षेत्र का बोध होता है। 

2 पूर्व ज्ञान (Inventory of Background) — शिक्षक नवीन विषय-वसु 
से संबंधित पूर्व-ज्ञान की जानकारी के लिए प्रश्‍न पूछता है जिससे वह नवीन ज्ञान का 
संबंध पूर्व ज्ञान से स्थापित कर सके तथा आरंभ करने के बिंदु का भी निर्धारण कर सके। 
शिक्षण इकाई के लिए यह सोपान महत्त्वपूर्ण माना जाता है। | 

3. नवीन अनुभवों का प्रस्तुतीकरण (Presentation of New Experi 
९८९5) शिक्षण इकाई की प्रत्येक क्रिया नवीन अनुभवों के प्रस्तुतीकरण के लिए को 

जाती है। पाठ्य-वस्तु के तत्त्वों को तर्कपूर्ण ढंग से एक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। . 
प्रस्तुतीकरण में प्रश्नोत्तर प्रविधि भी प्रयुक्त की जाती है। छात्रों के निरुत्तर होने पर शिक्षक 
स्वयं तत्त्वों की व्यवस्था करता है। 

` 4. अभिप्रेरणा (Moti४at।०॥) -- शिक्षण की क्रियाएँ अधिगम के लिए को 
जाती हैं। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा एक आवश्यक तत्त्व है। अत: शिक्षण को सभी 
क्रियाओं में शिक्षक को छात्रों को प्रेरणा देनी चाहिए तभी वे शिक्षण में रुचि लेते रहेंगे एब | 
सीखने के लिए तत्पर रह संकेंगे। र 


5, संक्षिप्त विवरण (Summarizati0n)— अधिगम प्रक्रिया को संमीक्षा क्स 
एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसलिए शिक्षण इकाई में भी इसे स्थान दिया जाती है। | 
छात्रों को यह अवसर दिया जाता है कि वे संपूर्ण पाठ की समीक्षा कर सकें । 





अर्थ, उपयोगिता, तत्त्व एवं विशेषताएँ हर ०7-77 .-- के 


¢ अभ्यास (07॥!) ¬ प्रस्तुतीकरण के बाद छात्रों को अभ्यास या पुनरावृत्ति के 
भरी अवसर दिया जाना चाहिए। अधिगम के भूलने को कम करने के लिए अभ्यास 
महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षण इकाई में अभ्यास या पुनरावृत्ति मौखिक 


३ की जाती हैं। अधिगम के अनुभवों को दोहराया जाता है जिससे छात्र उन्हें अधिक 
तक धारण कर सकें। 

7, पुनरावृचि (Review) — इसके अंतर्गत उन्हीं बातों का समावेश किया जाता 
तका समावेश अभ्यास के अंतर्गत किया गया है। 

8, व्यवस्था (Or ganisati०n) — अच्छी शिक्षण इकाई में छात्रों को सीखे हुए 
भवो की व्यवस्था के लिए अवसर दिया जाता है। इसके लिए शिक्षक गृह कार्य देता है 
वश देता हैं किं जिसमें छात्र अपने जीवन अनुभवों की व्यवस्था कर सकते हैं। | 

9, मूल्यांकन (£४॥।५३६।०॥) ~ शिक्षण इकाई के संदर्भ में मूल्यांकन का अर्थ 

मूल्यांकन से होता है। इससे छात्रों. को सहायता प्रदान की जाती है जिससे वे यह 
अभव कर सकें कि कहाँ तक उन्होंने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की है। इसके लिए अनेक 
' {कार की परीक्षाएँ. प्रयुक्त को जाती हैं। शिक्षण के लिए मौखिक प्रश्‍न भी पूछे जाते हैं 
वा लिखित परीक्षाएं प्रयुक्त की जाती हैं। 
॥.।.5 अच्छी इकाई योजना की विशेषताएं (Characteristics of a Good 
[nit Plan) a | 

शिक्षण की ईकाई का संबंध विषय-वस्तु के प्रस्तुतीकरण के साधनों में होता है। 
क्षण इकाई में विषय-वस्तु एवं शिक्षण दोनों ही निहित होते हैं। शिक्षण इकाई को दो 
मुख विशेषताएँ का विवरण निम्नलिखित है। pr, 
). इकाई योजना क्रियाओं से आरंभ करने एवं समाप्त करने के स्थलों कौ जानकारी 

?, इकाई योजना का स्वरूप सैद्धांतिक न होकर व्यावहारिक होता है जिससे 
षक समुचित अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न कर सकते हैं। 

3. इकाई योजना मूल्यांकन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। 
५ इकाई योजना में सार्थक क्रियाओं का एकीकरण इस प्रकार किया जाता है कि 
"एकी व्याख्या हो सके। 


व 
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5. ईकाई योजना की व्यवस्था उददेश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से होता है। 
6. इकाई योजना धन, शक्ति एवं समय की पुष्टि से मितव्ययी होती है। 
7. इकाई योजना में छात्र- शिक्षक के पूर्ण सहयोग क्रा अवसर प्रदान किया जाता 
है। समुचित पुनर्बलन युक्तियों को भी शामिल किग़्ा जाता है। 
8. इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य एवं व्यापक होता है। 
9, इकाई योजना में विविध प्रकार की सभी शिक्षक क्रियाओं को शामिल किया 
जाता है। ; ॒ 
i 4.0.6 इकाई योजना का मूल्याकन ( Evaluating of Unit Planning) 
` _ इकाई योजना का निर्माण शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए | 
शिक्षणशास्त्र के ठोस सिद्धान्तों के प्रकाश में पूर्व चिन्तन के आधार पर अध्यापक द्वार 
किया जाता है। यदि अध्यापक अपने अध्यापन कार्य को व्यवस्थित ढंग से न करे तो 
शिक्षण के द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों को.वह भली प्रकार से प्राप्त नहीं कर | 
सकेगा। उदाहरण के लिए. एक गणित अध्यापक. बिना जोड़ बाको. तथा गुणक्रिया | 
सिखाये सीधे ही भाग की क्रिया सिखाने चाहे तथा अन्य क्रियाओं के बाद में सिखावे तो 
उसके प्रयत्न विफल होंगे। अत: यह स्पष्ट है कि शिक्षण-अधिगम परिस्थितियों में एक 
व्यवस्थित क्रम में पूर्व चिन्तन के आधार पर व्यवस्थितं किया जाना चाहिए। इकाई 
` योजना में विषय-वस्तु की दृष्टि से समग्रता होती है तथा यह अपने आप में सम्पूर्ण 
अनुभव पर आधारित होती है। 
इकाई योजना में सम्पूर्ण इकाई के अध्यापन-बिन्दुओं को एक निश्चित क्रम में 
व्यवस्थित किया जाता है। इन बिन्दुओं से सम्बन्धित प्राप्त उद्देश्यों को परिभाषित किया 
जाकर इनके अनुरूप अध्यापन परिस्थितियों के निर्माण हेतु विचार किया जाता है। इकाई 
योजना स्तर पर स्पष्ट रूप से उद्देश्यों अनुरूप मूल्यांकन की प्रविधियों तथा-उपकरणों के 
सम्बन्ध में व्यावहारिक रूपरेखा बनाई जाती है। इसी प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
इकाई योजना एक आधारपत्र है जिसमें शिक्षण उद्देश्य, विषय-वस्तु, अध्ययन-अध्याप' 
स्थितियाँ, सहायक शिक्षण सामग्री, नियत कार्य तथा मूल्यांकन आदिं की स्पष्ट रूपरेखा | 
होती है। 
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निकायो 
शिक्षण के समय जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये जिस अनुपात में समय दिया जाता 


|, अनुपात में परीक्षा प्रशन-पत्र के परों की संख्या की रचना की जाती है। प्रश्‍न -पत्र 


र विबन्धात्मक सूम उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्‍नों को सम्मिलित किया जाता है, जिससे 


| नों की निष्पत्तियों का समग्र रूप में शुद्ध ढंग में मापन कर सकें । 


मूल्यांकन आयाम का उपयोग (Ue of Evaluation Approach) 
मूल्यांकन आयाम में शिक्षण के साथ ही परीक्षण किया जाता है। बालक का 


| दरक्षण भी इसमें उद्देश्य-केन्द्रित होता है। इसलिये परीक्षण शिक्षण-बिन्दुओं पर आधारित 
॥ त है। यदि बालक परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सका है, इसका अर्थ यह हुआ कि 
t पीने की क्रियाओं द्वारा उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं हो सकी। वार्षिक तथा इकाई योजनाओं के 
| यन के बाद ही परीक्षण किया जाता है। शिक्षण-उद्देश्यों के कालांशों के अनुसार 
ह पक्ष प्रहन-पत्र के पदों को रचना पर बल दिया जाता है जिससे शिक्षण एवं परीक्षण में 
हैं उत्ब स्थापित किया जा सके। 
छू 424: । मूल्यांकन विधि के प्रयोग में सावधानियाँ (Precautions while us- __—- 
b ing Evaluation Approach) 


\ 


| 


।. विषय की शिक्षा में बालकों को निष्पत्तियों का मूल्यांकन करते समय पाठ्य- 


ह एएतकों, शिक्षण-विधियों तथा सहायक सामग्री के सम्बन्ध में भौ जानकारी प्राप्त करने 
'जञप्रयल करना चाहिये, जिसके उनमें अपेक्षित सुधार लाया जा सके। 


2. शिक्षण में पाठ-योजनाओं, शिक्षण, परीक्षण का निर्माण उददेश्य-केन्द्रित होना 


t चाहिये। 


3, इसके अन्तर्गत जिस विषय-वस्तु का बोध बालकों को कराना है, उसका 


्नवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करके इकाई-योजना तालिका तैयार करनी चाहिये। 


-उद्देश्यों ; -परिवर्तनों के रूप में स्पष्ट ढंग से 
4. शिक्षण-उद्देश्यों को बालक के वरहा पल 


_ निश्चित कर लेना चाहिए। 


5, बालकों की उपलब्धियों के मापन में विश्वसनीय तथा बैध उपकरणों का प्रयोग 


ह करना चाहिये। 


6. बालको को निष्पत्तियों की जानकारी के लिये निबन्धात्मक, सूक्ष्म उत्तः तथा 


' बलुनिष्ठ परीक्षाओं को सम्मिलित रूप में प्रयोग करना चाहिये। 
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7. मूल्यांकन-विधि की तीनों प्रक्रियाओं (उद्देश्यों, सीखने के अनुभव तथा 
परिवर्तन) को परस्पर सम्बन्धित तथा गतिशील समझना आवश्यक है। 
_ 8. परीक्षण बिन्दुओं तथा शिक्षण बिन्दुं में समन्वय स्थापित करना परमाव 
है। परीक्षण, शिक्षण बिन्दुओं पर ही आधारित होना चाहिए। 

9. शिक्षण एवं परीक्षण बिन्दुओं को पहले ही निश्चित कर लेना चाहिए। 

0. शिक्षण के समय सीखने की क्रियाओं एवं अनुभवों का आयोजन करे 
लिये यह आवश्यक है कि ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाये जिससे, बालक सक्रिय 
होकर अधिक से अधिक सीखने के अनुभवों का सृजन कर सके। क्‍ 

छात्राध्यापकों का अपने शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था का बोध प्रशिक्षण काल में 
होना नितान्त आवश्यक है। अब तक प्रशिक्षण संस्थाओं में ही पंचपदी योजना का 
अनुसरण किया जाता रहा है-- ’ 





।. तैयारी या नियोजन (Pधarati०n) 
2. प्रस्तुतीकरण (Presentation) 
3. तुलना एवं समरूपता Fail and Abstraction) 
4. सामान्यीकरण (G€n९rlizati०n) तथा - 
5. प्रयोग (Application) | 
इस पंचपदी योजना में प्रस्तुतीकरण पर बल दिया जाता है। शिक्षण की सार्थकत 
को महत्व नहीं दिया जाता है। जबकि शिक्षण को सोदेश्य प्रक्रिया माना जाता है। शिक्षण 
की व्यवस्था विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्ति हेतु की जाती है। 
हब 4.7.8. इकाई योजना की सीमां (Limitations of Unit Planning) |, 
वैसे तो इकाई योजना शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित बनाती है, परंतु इसमें बु” | ब 
कमियां भी पाई जाती हैं जो निम्न हैं- ह्‌ 
१. भाषा में विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भिन्न-भिन्न क्रियाएँ करनी होतीहै। | 
कई बार एक ही क्रिया कई उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। एक ही क्रि 





। 


| 


। 
। 


योजना : अर्थ, उपयोगिता, तत्त्व एवं विशेषताएँ ढगेननाभअश्््तात्म्ए्वनिशेषतई न । 


द्ग अनेक उद्देश्य को सम्मिलित करने से योजना में अस्वाभाविकता और अस्पष्टता आ 
है 


2. भाषा शिक्षण में प्राय: सभी विधाओं एवं सभी कौशलों में गहरा संबंध है। इस 


संबंध को कायम रखते हुए योजना बनाना कठिन कार्य है। 


3. इसमें अध्यापक को स्वतंत्रता का हनन होता है। कई बार पाठ को पढ़ते हुए 


कोई नई बात सूझ जाती है परंतु इकाई में उसका स्थान न होने के कारण उन्हें छोड़ना 


पडता है। कर गत 
4. शिक्षण में समय का बंधन होने के कारण बहुत-सी बातों को छोडना पडता है। 
भाषा एक कौशल है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। परंतु समय कम होने से 
या तो अभ्यास को समय नहीं दे पाते हैं या पाठ निर्धारित समय पर समाप्त नहीं हो 


'पाता है। 


5. योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने के कारण कई बार छात्रों की रुचियों की उपेक्षा 


करनी पड़ती है और शिक्षण नीरस हो जाता है। 


6. अध्यापक का ध्यान बराबर योजना पर रहने के कारण शिक्षण छात्र केंद्रित न 
होकर योजना-केंद्रित हो जाता है। | 
7. भाषा शिक्षण के सभी उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार ऐसा होता है कि 


॥ रव -निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के स्थान पर किसी अन्य उद्देश्य को प्राप्ति इकाई द्वारा हो 





जाती है। ऐसे स्थिति में यह निर्णय लेना, कि शिक्षण सफल रहा या असफल, कठिन हो 
जाता है। 


इन सीमाओं के रहते हुए भी यदि छात्रों के मानसिक स्तर, आवश्यकताओं, 


रियो, विद्यालयों में उपलब्ध समय, सामग्री आदि को ध्यान में रखकर इकाई योजना 


बनाई जाए और अध्यांपक को, उसे क्रियान्वित करते समय पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाए तो 
शाई योजना भाषा शिक्षण में काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ध्यान रहे, योजना 


कषण प्रक्रिया की सफलता के लिए है, शिक्षण प्रक्रिया योजना के लिए नहीं है। 
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[ हि दीर्घ उत्तरीय प्रशन ) 
4. इकाई योजना की धारणा और उपयोगिता के बारे में विस्तार में लिखें। 
(Write in detail the concept र importance of Unit Plamiry, 
2. शिक्षण इकाई के तत्त्वों का विस्तार में वर्णन करें। 
(Explain in detail the elements of Teaching Unit.) 
३. इकाई योजना का मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे ? विस्तार में लिखें 


(How will you evaluate Unit Planning ? Write.in detail) 


| |लघु उत्तरीय प्रशन ) उत्तरीय प्रशन ) 


१. मूल्यांकन विधि के प्रयोग में सावधानियाँ लिखें।. 
(Write the precautions while using Evaluation Approach.) 
2, इकाई योजना की सीमाओं के बारे में बताएं। 
(Describe the limitations of Unit Planning.) 


3, सामाजिक विज्ञान में इकाइयों के निर्माण पर चर्चा करें। 





(Discuss on the formation of Units in Social Science.) 


0, wd, ७#, 
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पाठ योजना ; अथ महत्व अ 


(Lesson Plan : Meaning, Importance | 
and Various App roaches) 


$ रिक्षा शास्त्रियों का मानना है'कि सफल शिक्षक बही है जो अपने विषय योजनाबद्ध 
१ वमे प्रस्तुत करे। प्रत्येक शिक्षक के पास विषय सें संधित व्यापक योजना होती है 

` लेकिन वह इसे प्रत्येक समय शब्दों में बाँध कर पृष्ठों पर रूप देने की अपेक्षा अपने मन 
$ मैंही उतार लेता है। पाठ-योजना के आधार पर किसी पाठ का पूर्ण अध्ययन किया जा 
` सकता है। यह देखा जाता है कि किसी भी कार्य से पूर्व उसके सम्बन्ध में योजना का 
| निर्माण किया जाना बहुत ही लाभदायक होता है। जब तक उसके लिए योजना विशेष का 
निर्माण नहीं किया जाता है। तब तक कार्य को सुचारु रूप से चालित नहीं किया जा 

` सकता। इसलिए यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि कार्य को क्रमबद्ध रूप से 
{ कण के लिए उसके सन्दर्भ में योजना का निर्माण किया जाए। योजना के आधार पर ही 
' कार्य को सुचारु रूप से चालित भी किया जा सकता है। द क्‍ 


शिक्षण में शिक्षण के द्वारा विभिन्‍न उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। उन्हें प्राप्त 
$ कणा ही शिक्षक का दायित्व तथा छात्र का कार्य माना जाता है। जब तक शिक्षण उद्देश्यों 
को भली-भांति प्राप्त नहीं किया जाता तब तक शिक्षण को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। 

शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी विभिन्न विधियों का उपयोग शिक्षक के द्वारा किया 
' जाता है। यह विधियां छात्रों को उनके स्तरानुकूल शिक्षण प्रदान करने में उनकी सहायता 
£ करती है। यही कारण है कि आज शिक्षा हेतु बिभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा रहा 
{ है। इनमें छात्रों'की योग्यता तथा शिक्षक को क्षमता का ध्यान में रखा जाता है जिससे | 
£ शिक्षक तथा छात्र दोनों के द्वारा अपने-अपने दायित्वों की पूर्ति भली-भांति,को.जा सके। 
` इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि आज पाठ-योजना के आधार पर शिक्षण को पूर्णता 
$ ` प्रदान करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण को सुचारु 
| हुप से चालित किया जा रहा है। पाठ-योजना के महत्त्व; सिद्धांत तंथा लाभ आदि के बार 
| में विस्तृत चर्चा से पूर्व पाठ-योजना का अर्थ स्पष्ट करना अति आवश्यक है। अत: पाठ 
ह योजना का शिक्षण में बहुत महत्त्व है। on 
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5.।. पाठ-योजना का अर्थ एवं 
(Meaning and Definitions of Lesson Plan) 


` पाठ-योजना दो शब्दों 'पाठ' तथा "योजना' के मेल से बना है जिसका अर्थ है 
को योजनाबद्ध रूप से तैयार करना। पाठ-योजना मुख्यत: ऐसी योजना होती है 
शिक्षक ने यह तय करना होता है कि कौन सा विषय कैसे व किस तरह से पढ़ाया 
तथा उसके लिए. आवश्यक सामग्री किस प्रकार से संगठित की जाए [शिक्षण में प. 
योजना को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक पाठ-योजना का निर्माण नही किय 
जाता है तब तक व्यवस्थित ढंग से शिक्षण कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि एक व्यवस्थित पाठ-योजना ही शिक्षण को व्यवस्थित एवं लाभकारी 
बनाता है। योजनाबद्ध ढंग से शिक्षा प्रदान करने पर वह अधिक प्रभावकारी होता है। 
वर्तमान में सभी विद्यालयों में पाठ-योजना को विभिन्न विषयों में अत्यधिक महत्त प्रदान 
. किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप आज छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान 
किया जा रहा है। इनके आधार पर छात्रों को उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षणं प्रदान 
` किया जा रहा है जिससे उनके द्वारा भली भांति शिक्षण की ओर अग्रसित हुआ जा सके। 
पाठ-योजना का अर्थ शिक्षक के द्वारा बनाई जाने बाली बह योजना है जिसके आधार प 
शिक्षक छात्रों को विषय से भली-भांति परिचित कराता है। 
पाठ-योजना की परिभाषाएं (Definitions of Lesson Plan) 
पाठ-योजना को विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। इ 
विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं- 
___ विले के अनुसार ''पाठ-योजना उद्देश्यों का निर्धारण, विषय-वस्तु का चयन व 
उसफा संयोजन तथा प्रस्तुतीकरण की विधि का प्रयोग व क्रियान्वयन को निश्चित कला 
है।" According to Wile ("The daily lesson plan is defining the objec- 
tives, selecting the subject mater and ordering it and to determine the 
_ use of presentation method and process." 


१. एल० बी० सैंडस (L.B. $०५५) के शब्दों में, ''पाठ-योजना वास्तव मे 
क्रिया-योजना है। इसमें शिक्षक का कार्य दर्शन, उसका दर्शन ज्ञान, अपने विद्यार्थियों के 
बारे में उसकी समझ, व्यापक शैक्षिक उद्देश्यों का ज्ञान, पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री 
का ज्ञान और प्रभावशाली विधियों के प्रयोग संबंधी उसकी योग्यता है।'' (L55० 


plan is actually a plan of action. It includes the working philosophy ही 
the teacher, his knowledge of philosophy, his information about under 
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2, एच० जानसन (H. Johnson) का मत है, ''हम पाठ-योजना को सभी 

बिन्दुओं से चाहे वह विषय-वस्तु हो या विधि, पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से अंकित 

की रूप-रेखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।'' ("We may define notes of 


on a5 a draft of the lesson put upon paper with all the important 
ris whether of matter or method, clearly marked.") 


3, अन्तर्राष्ट्रीय शब्दकोष (International Dictionary. of Education) 
अनुसार, ““पाठ-योजना किसी पाठ की उन आवश्यक बिन्दुओं की रूप-रेखा है, 


| दें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिस प्रकार से उन्हें शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों 


et ~ N= . 


es ~ 


के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है।'' ("Lesson plan may be defined as a 
teaching outline of the Important points of a lesson arranged in an or- 


' jer in which they are to be presented to students by the teacher.") 


4, एन० एल० बोजिंग (\.L.B osing) इस संबंध में कहते हैं, '' पाठ-योजना 
ढवा अर्थ ऐसे निश्चित साधनों की व्याख्या से है जिसके द्वारा निश्चित समय में उद्देश्यों की 


' प्रप्त की जाती है।'' (“The meaning of lesson plan is the description of 
र ' pose specific means for achieving the objectives in a definite time. ह 





उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि : 

_ पाठ-योजना पूर्व-नियोजित योजना है। 

_ शिक्षण के स्तरों को क्रमबद्ध करना है। 

_ कक्षा में उचित शिक्षण वातावरण बनाना। . 

_ शिक्षा उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग के साथ प्राप्त करने का साधन है। 
- यह बह योजना है कि शिक्षक ने कक्षा में क्या पढ़ाना है। 


52. पाठ योजना की विशेषताएँ 


(Characteristics of a Good Lesson Planning) 
पाठ योजना से शिक्षण प्रक्रिया रोचक एवं प्रभावशाली तभी बन सकती है जब वह 








$ पी तरह सोच-समझकर, ठीक ढंग से बनाई गई हो। एक अच्छी पाठ योजना में निम्न 
` विशेषताएँ होनी चाहिए- 
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2. पाठ योजना बालकों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। पे 
pa 3. पाठ योजना लिखित रूप से तैयार करनी चाहिए. क्योंकि लिखित रूप से तय 

जना का परीक्षण हो सकता है और कोई त्रुटि होने पर उसको दूर किया जा सकता; 

4. कक्षा में सिखाए, गए ज्ञान का प्रयोग छात्र कैसे करेंगे, इस बात का भी ` 
होना चाहिए। "उत्से 

5. पाठ योजना कितने समय में पूरी होगी; यह भी स्पष्ट होना चाहिए 

6. पाठ योजना में पाठ्य पुस्तक के तथ्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर 
चाहिए। 

7. किस स्थल पर अध्यापक क्रियाएँ व छात्र क्रियाएं क्या होंगी यह स्पष्ट होन 
चाहिए। र 

8. पाठ योजना में प्रत्येक पद का स्पष्टीकरण होना चाहिए। . 

9. पाठ योजना में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ्य वस्तु के किस तथ्य के लिए 
किस शिक्षण विधि का प्रयोग होगा तथा किस स्थल पर किस शिक्षण साधन की सहायत 
से विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाएगा। श लिली 

१0. पाठ योजना बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। 

5.3. पाठ-योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व 

(Need and Importance of Lesson Plan) 
शिक्षण एक कला है। इसमें निपुणता प्राप्त करने पर ही कोई शिक्षक अच्छ 
शिक्षण कर सकता है। इसलिए शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में इसकी व्यापक 
आवश्यकता एवं महत्त्व हैं। पाठ“योजना के आधार पर छात्रों के समक्ष पाठ को 
विभिन्न इकाइयों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जाता है' जिससे उनके द्वार भली- 
भांति विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। यही कारण है कि पाठ-योजना % 

उपयोग आज अधिकाधिक किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता और महत 
स्पष्ट इस प्रकार किया जा सकता हैः... | | 

, आत्म-विश्वास (Self-confidence) — पाठ-योजना की आवश्यर्क ए 
महत्त्व इसलिए भौ है क्योंकि कई बार शिक्षक किसी उपविषय को लेकर पूर्ण विश्व 
में नहीं होता तथा यदि वह विषय की योजना कर लेता है तो उसमें आत्म-विश्वार्स ह 
संचार हो जाता है। 
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6 सामग्री के संगठन में सहायक —- 
नताः थी बाद की फोन (Helpful in Organising Study 
(था) Fe डी कि लिए शिक्षक को अध्ययन सामग्री की 
कती होती है और इस सामग्री का अच्छा प्रबन्ध करना ही सबसे आवश्यक होता 
पढ- योजना शिक्षेक को अध्ययन सामग्री के संगठन में सहायक करती है। 

३; निश्चितं उद्देश्यों की प्राप्ति (Achievement of Definite Objec- 
,) = पाठ शिक्षण के निश्चित उद्देश्य होते हैं तथा एक शिक्षक के हला आावाक 
जाता है कि वह उन उद्देश्यों को पूर्णत: जानता हो। पाठ-योजना की आवश्यकता एवं 
हत्व इस पक्ष से भी है कि यह शिक्षकों की निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायता 
रते हैं और विद्यार्थियों का सर्वागीण विकास किया जा सकता है। _ 

4, शिक्षण सूत्रों का उपयोग (Use of Maxims of Teaching) — पाठ- 
रा शिक्षण सूत्रों जैसे सरल से जटिल को ओर 'मूर्त से अमूर्त' तथा 'परिचित से 
'परचित' आदि पर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है।. 

5, सम्पूर्णता तथा प्रभावशाली (Thoroughness and Effectiveness) — 
पठ-योजना शिक्षक द्वारा किया गया कक्षा से पूर्व का परिश्रम है। बह योजना बनाते 
रमय अपने सम्पूर्ण ज्ञान का प्रयोग करता है। ऐसा करने से निश्चित रूप से योजना में 
रणता एवं प्रभावशीलता के गुण सम्मिलित होते हैं। 

6, विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान (Remedial of Students, Prob- 
(०5) ~ पाठ-योजना बनाते समय शिक्षक विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखता है, जैसे 
ब्रक्त-भिन्नता, विषय की जटिलता आदि।; इन बातों पर पाठ-योजना को तैयारी में 
बिशेष ध्यान दिया. जाता है। शिक्षक कक्षां में जब उपविषय को पढ़ा रहा होता है तो 
उसको विद्यार्थियों की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान होता है जिससे संरलता से विद्यार्थियों को 
मस्या का समाधान किया जा सकता है।' i 

7, मूल्यांकन में सहायक (lf! in ६४॥।०३६।०॥) ¬ मूल्यांकन का शिक्षण 
म विशेष महत्त्व है क्योंकि शिक्षक द्वारा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, उसका लगातार 
त्यांकन आवश्यक है। पाठ-योजना में दोहराई की भौ व्यवस्था होती है जिससे शिक्षक 
एउ शिक्षण के पश्चातूं उनका प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करता है। 

पाठ योजना की कई आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षक एवं छात्रांध्यापकों की कक्षा 
शिक्षण की क्रियाएँ एवं उद्देश्यों को पूर्व निर्धारण एवं नियोजन करना होता है। 
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78 ज जन क्की जाच (Testing the Previous Kn 
3. विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की जाँच (Testing the Previous Knoy, 
edge of Pupils) — पाठ-योजना की सहायक से शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व-ज्ञान कं 


` जाँच कर लेता है तथा उसको पाठ का विकास करने में आसानी हो जाती है। 


9. पाठ का सारांश प्रस्तुत करना (Pr०४।५९ Summary of the Ley. 
३0॥) ~ पाठ-योजना पढ़ाए गए पाठ का सार प्रस्तुत करती है तथा इसमें कक्षा मे 
जाने वाले कार्य का निश्चित प्रबंध होता है, जो स्व: योजना व समझ को विकसित करत 


है। 
- .१0. शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के कार्यों का निर्धारण (Determining the 


Teachers and Pupils’ Activities) — पाठ-योजना बनाते समय शिक्षक यह भी 
निर्धारित कर लेता है कि उसने शिक्षण के दौरान क्या-क्या करना है तथा विद्यार्थी उसकी 
क्रियाओं के प्रति क्या प्रतिक्रियाएँ करेंगे। इस प्रकार शिक्षण में शिक्षक तथा विद्यार्थियों 


का आपसी (तालमेल) सहयोग बढ़ता है। 
१. शिक्षक का मार्गदर्शक (Guide for The Teacher) — यद्यपि शिक्षक 
बच्चों का मार्गदर्शक होता है लेकिन पाठ-योजना शिक्षक के मार्गदर्शक के रूप में कार्य 


करती हैः! 

42. समय एवं शक्ति की बचत (4४/६ ० Time and Energy) — 
पाठ-योजना शिक्षक को समय एवं शक्ति की बर्बादी या नष्टता से बचाती है। यदि पाठ 
पूर्व नियोजित होगा तो शिक्षक को पढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी जिससे 
निश्‍चित रूप से बाकी का समय एवं शक्ति अन्य जरूरी कार्यों में लगाई जा सकती है। 

१3. शिक्षण के लिए सम्पूर्ण वातावरण (Proper Teaching Environ- 

. en) ~ पाठ-योजना की सहायता से कक्षा में शिक्षण का सम्भूर्ण वातावरण बनता है 


क्योंकि शिक्षक द्वारा पहले से ही अपने उपविषय की योजना तैयारे की होती है। उसका 


कार्य केबल कक्षा में उस पाठ को श्रेष्ठ ढंग से पढ़ाने का ही रह जाता है। इससे शिक्षण 
कार्य प्रभावशाली ढंग से होता है। 

4. क्रमिक ज्ञान (Knowledge in Order) — पाठ-योजना की आवश्यकता 
एवं महत्त्व का मुख्य कारण यह भी है कि इससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होती है। 
प्रत्येक नया पाठ पिछले पाठ से सह-संबंध रखता हे जिससे विद्यार्थियों की विषय पर 
पकड़ मजबूत होती है और उनका ज्ञान एक क्रम में बढ़ता है। 

75. शिक्षण विधियों का चयन (Selection of Teaching Methods) — 

. चाठ-योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व इसलिए भी हैं क्योंकि इससे शिक्षकों को 

उपविषय से संबंधित शिक्षण विधि को चयन करने का भी अवसर मिलता हैतथा उनको 
इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किस समय किस शिक्षण विधि का चयन करना है। 


| 
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। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना कम हो जाती है। 
त पाद्य-वस्तु के सभी तत्त्वों का विवेचन किया जाता है। 
), छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का आधार पर कक्षा की क्रियाओं की व्यवस्था 
इले मं पाठ योजना सहायक होती है। 
2, इसमें शिक्षण उद्देश्यों तथा परीक्षण परिस्थितियों का निर्धारण होता है। 
५, इसमें शिक्षण क्रियाओं का अधिगम स्वरूपों से संबंध स्थापित किया जाता है। 
; छात्राध्यापकों की परीक्षण के लिए पाठ योजना कक्षा की क्रियाओं के लिए 
#पोखा प्रदान करता है। 
५. छात्रों की क्रियाओं के नियंत्रण एवं पुनर्बलन की प्रविधियों के प्रयोग की 
परिस्थिति भी निर्धारित कौ जाती है। 
7. इससे कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं एवं सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो 
जाती है। | क्‍ क्‍ | 
8, इससे प्रस्तुतीकरण के क्रम एवं पाठ्य-वस्तु के रूप को निश्चित कर लिया 
जाता है। क्‍ क्‍ क्‍ 
9. सहायक सामग्री के प्रयोग के स्थल, शिक्षण विधि एवं प्रविधियों का निर्धारण 
हो जाता है। | फ 
।0.इससे पाठ्य-वस्तु के तत्त्वों के क्रम, चिंतन एवं विकास में क्रमबद्धता स्थापित 
| कौ जाती है। . 9४22 ८ 










5.4. पाठ-योजना के सिद्धान्त 


(Principles of Lesson Plan). 


पाठ-योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को निम्न दिए गए सिद्धांतों का 

` अनुपरण करना चाहिए। इसके उपरांत ही शिक्षक सफल एवं प्रभावशाली पाठ-योजना 

` कानिर्माण कर सकता है तथा शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। पाठ-योजना 

| बनते समय मुख्य सिद्धान्तों का अनुसरण करना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा ही 

प्रभावशाली एवं उपयोगी पाठ-योजना बनाई जा सकती है। इन सिद्धांतों का विस्तृत 
पर्णन इस प्रकार से है- 
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| क न शिछर सामाजिक विज्ञान शिक्षा | 
. विद्यार्थियों की सहभागिता ($ध00शा($? एश्वनांलं pation) — पाठ-योजना 
| 


बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों की 
क्रियाशील हो क्योंकि शिक्षण का मुख्य केन्द्र-बिन्दु विद्यार्थी होते हैं तथा उनको ही 
में रख कर पाठ-योजना का निर्माण किया जाता है। 

2. उपयुक्त विषय-वस्तु का चयन (Selection of Suitable Subject. 
m९) ~ पाठ-योजना का निर्माण करते समय इस सिद्धांत का अनुसरण का 
अनिवार्य है कि जो विषय शिक्षकों द्वारा चुना जाता है, वह विद्यार्थियों के स्तर का हो 
अर्थात उपयुक्‍त विषय-वस्तु का चयन होना चाहिए। ताकि विद्यार्थी उसे आसानी हे 
समझ सकें। . ॒ 

3. संगठित प्रस्तुतीकरण (Organised Presentation) — पाठ-योजना बनाते 
समय शिक्षकों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठ अच्छी तरह से संगठित 
क्रमानुसार एवं प्रभावशाली हो, तभी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति संभव. है। 

4. शिक्षण को तकनीकों का सिद्धांत (Principle of Teaching Tech- 
॥।१॥९ऽ) — पाठ-योजना में शिक्षक के द्वारा जिस तकनीक का प्रयोग करना होता है, 
उसे भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए जैसे-वह कैसे प्रस्तुत करेगा, किस विधि | 
का प्रयोग किया जाएगा, कौन-सा तथा किस प्रकार के प्रश्‍न पूछे जाएंगे। इसमें शिक्षकों 
के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सहायक सामग्री का भी वर्णन होना चाहिए। 

5. सार-लेखन का सिद्धांत (Principles of Summarization) — पाठ- 
योजना में सम्पूर्ण पाठ का सार भी लिखना चाहिए। इस सार को विद्यार्थियों की सहायता 
से श्याम-पटूट पर वर्णन करना चाहिए। छ! 

6. गृहकार्य का सिद्धांत (Principle of Assignments) — पाठ-योजना मे 
विद्यार्थियों -को दिए जाने वाले गृहकार्य का भी उचित वर्णन किया जाना चाहिए। 

7. उद्देश्यों पप आधारित (4८८०००४॥४ ० 0b९८।५९४) ~ पाठ-योजना 
बनाने के पीछे निश्चित उद्देश्य होते हैं। इसलिए जब शिक्षक पाठ-योजना की तैयारी कर 
रहा हो तो उसके पास पाठ से संबंधित निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। इस सिद्धांत का 
महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उद्देश्यों की 
प्राप्ति की जा सकती है। इससे शिक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान हो जाता है। 

8. श्याम-पट्ट के प्रयोग का सिद्धांत (Principles of Use of Chalk-Board) — 
पाठ-योजना में श्याम-पट्ट के प्रयोग का भी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। इसमें (पार्ठ 
योजना में) श्याम-पट्ट पर दी जाने वाली समस्त क्रियाओं का वर्णन होना चाहिए। 


यान 
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| सिद्धांत ७... ._8॥ 
. मूल्यांकन ली भ्यास का सिद्धांत (Principle of Evaluation Exercise) — 
i में मूल्यांकन अभ्यास का भी उपयुक्त वर्णन होना चाहिए। इसमें दोहराई मे 
किए जाने वाले प्रश्नों को सूची होनी चाहिए। ताकि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का 
A किया जा सके। 






(Flexibility) — जरिल पाठ-योजना विद्यार्थियों 
0.लः ना के अन्तर्गत विद्यार्थियों 
में ठीक ढंग से विकास नहीं होता। इसलिए पाठ-योजना बनाते समय लचकीलेपन 
दतक अनुसरण करना चाहिए क्योकि ऐसी योजना में ज्ञान के प्रसार करने पर ही 


निहित रहता है। 


5.5. पाठ योजना के प्रकार 
(Types of Lesson Plan) _ 


राव व्यक्तित्व की मुख्य रूप में तीन विशेषताएं, होती हैं-मस्तिष्क, हदय और 
ह व्यवतत्व के सर्वागीण विकास के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में इन.तीनो 
तों क ध्यान में रखना आवश्यक है तथा इन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। इस 
द्भ्य के लिए पाठ्यक्रम को.इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि उसमें प्रदान 
| ई क्रियाएं मस्तिष्क, हृदय व हाथ से सम्बन्धित होनी चाहिए। 


र 





| मस्तिष्क का कार्य विचारों से, हृदय का भावनाओं से और हाथ का क्रियाओं से 
प्बध है। अत: मस्तिष्क का कार्य ज्ञान प्राप्त करना है, हृदय संवेगों एवं भावनाओं से 

| प्रबन्ित होने के कारण प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास-करता है और हाथ हमेशा ही 

गओं में संलग्न रहते हैं। क्‍ 

निम्न रेखाचित्रे इस विचार की व्याख्या करते है। अतः पाठ योजना तीन प्रकार के 

| त्ते '  . क्‍ क्‍ 

| ॥ ज्ञान के लिए पाठ योजना (Knowledge Lesson Plan)—ऐसे पाठ 
इ सूचनाओं की प्राप्ति आवश्यक होती है, उदाहरण के रूप में इतिहास तथा भूगोल का 
अधिगम। | ॒ [ 

| 2. कौशल के लिए पाठ योजना (9.९55०० ।॥)- ऐसा पाठ जो किसी 

| भष क्रिया का अवसर प्रदान करता है जैसे--मानचित्र, रेखाचित्र आदि का निर्माण करला। 


3. रसानुभूति के लिए पाठ योजना (Appreciation Lesson Plan)— 
ऐापाठ जिसमें बालक सौन्दर्य या रुचि के विकास मं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, उदाहरण 
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े खूप मे कबिता पठ सीखना सत क उर ऊ उ डू रूप में कविता पाठ सीखना, संगीत का आनन्द लेना आदि। उच कक्षाओं मे इनका 


प्रयोग किया जाता है। 






5.6. पाठ योजना के विविध आयाम 
- (Various Approaches of Lesson Planning) 


पाठ योजना के निर्माण में अनेक आयामों को प्रयुक्त किया जाता है। इन आयामो 
में निम्नलिखित आयाम महत्त्वपूर्ण हैं- 

(]) हरबर्ट आयाम (Herbartian Approach) 

(2) डीवी एवं किलपैट्रिक आयाम (Dewey and Kilpatric Approach) 

(3) मूल्यांकन आयाम (Evaluation Approach) 

(4) मौरीसन आयाम (Morrison Approach) 


. हरबर्ट आयाम (Herbartian Approach)— हरबर्ट की अधिगम के 
संबंध में यह धारणा पाई जाती है कि शिक्षार्थी को समस्त ज्ञान बाहर से दिया जाता है।' 
इस तरह उसका ज्ञान संचित होता रहता है। यदि नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से संबंधित कर 
जाए तब शिक्षार्थी को सीखने में आसानी होती है। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों 
को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इकाई की क्रियाओं को एक क्रम में संपादित | 
_ ` करना चाहिए। इसके लिए हरबर्ट ने पाँच सोपानों को प्रस्तुत किया है जो निम्नलिखित | 

` (प्रस्तावना, (#) प्रस्तुतीकरण, (#7) व्यवस्था, (#५) तुलना एवं (9) मूल्यांकन। . 
भारतवर्ष में पाठ योजना के निर्माण में प्रशिक्षण संस्थाओं में इसी आयाम का अनुसरण | 
किया जाता है। इसके अंतर्गत पाठ्य-पुस्तक को प्रधानता दी जाती है। 

2. डीवी एवं किलपैट्रिक आयाम (Dewey and Kilpatric Approach) — 
डीवी एवं किलपैट्रिक आयाम के अंतर्गत अधिगम के लिए अनुभवों को विशेष महत्त्व दिया | 
` ' जाता है। इसमें शिक्षार्थी को उसके स्वयं के जीवन के अनुभवों से ज्ञान प्रदान किया जाता है। | 
अधिगम का आधार योजना माना जाता है। शिक्षण भौ सोद्देश्य होता है। छात्रों को ऐसे 
अनुभव प्रदान किए जाते हैं जिनसे उसमें सामाजिक क्षमताओं का-विकास हो सके। इस तरह | 
यह पता चलता है कि यह इकाई पाठ योजना अनुभव पर आधारित होता है। इस आयाम का | 
प्रयोग अमेरिका में अधिकतर किया जाता है। गांधीजी ने भी बेसिक शिक्ष मं प्राथमिक स्तर 
के लिए इस प्रकार को इकाई योजना को प्रस्तावित किया था। | 








| “novi. CNN थोजना : अर्थ, महत्त्व और विभिन्न उपागम 


जन के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। 
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) ¬ मूल्यांकन आयाम को 
था। इस आयाम से तात्पर्य 


3, मूल्यांकन आयाम (Evaluation Approach 
क्षी में बी०एस०ब्लूम (B.S. Bloom) ने जन्म दिया 
ब्द्यालय द्वारा हुए बालकों के व्यवहार परिवर्तन ॒ रः विषय में साध्षियों के संकलन एवं 
तकी व्याख्या करने को प्रक्रिया से है। इसमे शिक्षण एवं परीक्षण उद्देश्य केन्द्रित होता 
(शिक्षण के लिए आयोजित सभी शिक्षकों की क्रियाएँ उद्देश्य केंद्रित होनी चाहिए। पाठ 


4, मौरीसन आयाम (Morrison Approach) --मौरीसन ने शिक्षण के क्षेत्र 
मिस आयाम का प्रतिपादन किया है उसे शिक्षण की चक्रीय योजना (Cyclic Plan of 


८१९) के नाम से जाना जाता है। इनका इकाई प्रत्यय मनोवैज्ञानिक है। मौरीस॑न के 


| द्याम में इस बात पर बल दिया गया है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों को स्पष्ट | 
॥ तप से बोध होना चाहिए। ॒ 


पाठ-योजना के आयामों का वर्गीकरण (Classification of Approaches 
of Lesson-Planning) क्‍ 


पाठ-योजना के आयामों का निम्नलिखित वर्गीकरण कहा जा सकता है— 


।. व्यापक आयाम (Macro Approach) — व्यापक आयाम के पाठ योजनाओं 


ह मे छत्रो को क्रियाओं के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें एक बड़े समूह को 
5 से 45 मिनट तक पढ़ाने के लिए पाठ-योजना तैयार की जाती है। पाठ की इकाई का 


आकार भी बड़ा होता है। परंपरागत शिक्षण अभ्यास में इसी प्रकार की पाठ योजनाओं का 
प्रयोग किया जाता है। इसमें अनेक शिक्षण कौशल का भी प्रयोग किया जाता है। 

2. सूक्ष्म आयाम सूक्ष्म आयाम को पाठ योजनाओं में शिक्षक व्यवहार में सुधार 
तथा कौशल के विकास को महत्त्व दिया जाता है। इसका प्रयोग प्रशिक्षण में छात्राध्यापकों 


को शिक्षण क्षमताओं के विकास के लिया किया जाता है । पाठ योजना की इकाई छोटी | 
होती है। एक छोटे समूह को 5 से 0 मिनट तक पढ़ाने की तैयारी की जाती है। इसे सूक्ष्म 


िक्षण (\।०7० ०३०॥) कहा जाता है। शिक्षक के व्यवहार में सुधार के लिए यह 


' एक प्रभावशाली प्रविधि है। पाठ योजनाओं को लिखित एवं अलिखित रूपों में विभाजित 
'किया जाता है। 


3, लिखित रूप में--विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में साधारणतया छात्राध्यापकों 


को कक्षा शिक्षण के पूर्व पाठ योजना लिखित रूप में तैयार करनी पड़ती है। कक्षा शिक्षण 
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में पर्यवेक्षक पाठ-योजना की क्रियाओं की कक्षा शिक्षण की क्रियाओं से दू. पर्यवेक्षक पाठ-योजना को क्रियाओं को कक्षा शिक्षण की क्रियाओं से तुलना कर 
तथा सुधार के लिए सुझाव देता है। ँ 

4. अलिखित रूप में--अलिखित रूप में सेवारत शिक्षक कक्षा में जाने से 
अपने पाठ की रूपरेखा मस्तिष्क में विकसित करते हैं। कक्षा शिक्षण के समय 
रूपरेखा का अनुसरण किया जाता है। इस तरह की पाठ योजना अधिक लचीली होत 
है। शिक्षण कक्षा शिक्षण में आवश्यकतानुसार इसे बदल लेता है। 


5.7. पाठ-योजना के चरण 
(Steps of Lesson Plan) 


पाठ-योजना कई चरणों से होकर गुजरती है। यद्यपि इसका प्रत्येक चरण काफ़ी 
महत्त्व रखता है लेकिन ज्ञान के पक्ष से प्रस्तुतीकरण व पुनरावृत्ति अपने-आप में बिशेष 
महत्त्व रखते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध पाठ से होता है। कुल मिलाकर कहा ज़ 
सकता है कि पाठ-योजना जो शिक्षक द्वारा तैयार की जाती है, वह कई महत्त्वपूर्ण चणो 
से गुजर कर आती है। इस संबंध में हर्बट जे० ई० (९७९४ 3.६.) ने पाठ-योजना के 
कई चरण बताए हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है : 


शिक्ष | 
पाई 


१. साधारण उद्देश्य (G€॥९॥। 4/०) ~ सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के कुछ 
आम उद्देश्य हैं जो लगभग सभी विषयों में पाए जाते हैं, इन उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार है- 

0) सामाजिक अध्ययन के विषय के प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। 

(7) विद्यार्थियों को कल्पना-शक्ति का विकास करना। 

(7) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ पैदा करना। 

(०9) लोकतांत्रिक तथा तानाशाही सरकारों के संबंध में जानकारी देना। 

(५) बच्चों में अच्छी नागरिकता के गुणों का संचार करना। 

(/}) भूतकाल की घटनाओं के आधार पर भविष्य के लिए तैयार करना। 

(शं)) बच्चों में नेतृत्व के गुणों का संचार करना। 

(५४) बच्चों की मानसिक शक्ति व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। 

2. विशिष्ट उद्देश्य (Sp९८ific 4४) ~ सामाजिक अध्ययन के उपविषय की 
पढ़ाने के निश्चित उद्देश्य होते हैं। यह उद्देश्य विभिन्न पाठ्यों पर आधारित होते हैं। अग 
शब्दों में विशिष्ट उद्देश्य पाठ दर पाठ बदलते रहते हैं । 


क 
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““  यूव ज्ञान (शशं०४ ७०० I oI पूर्व ज्ञान (Previous Knowledge 
पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए क्योंकि ऐसा 
रात होता है और साथ ही पाठ का सामान्यत: विकास 
पाठ-योजना की तैयारी में पूर्व ज्ञान पर विशेष ध्यान देना 
प्रानसिक स्तर का पता लगाना चाहिए। 


4. शिक्षण सामग्री (Teach ९३) - शिक्षक सहायक सामग्री का 
| प्रयोग करके शिक्षण को रोचक और विषय को स्पष्टता दे सकता है। शिक्षण सामग्री को तीन 

स्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। पाठ प्रारम्भ करते समय, पाठ के विकास में और 
` पठ की दोहराई के समय। शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान 
रखना चाहिए कि यह बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल तथा प्रभावशाली टो। 


5. शिक्षण विधि (Teaching Metho 0) — पाठ शिक्षण समय शिक्षक 
आवश्यकतानुसार विधियों का चयन करता है। सामाजिक अध्ययन विषय में विधियों का 
चयन उपविषय के अनुसार होता है। इससे शिक्षण को स्थायी ब प्रभावशाली बनाया जा 
सकता है। 


6. भूमिका/प्रस्तावना (Introduction ) —भूमिका किसी भी पाठ को 
` प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का महत्त्वपूर्ण ढंग है और अ%छी भूमिका बाँधना 
शिक्षक पर निर्भर करता है। इसलिए विद्यार्थियों को पूर्व जानकारी के उद्देश्य से कुछ प्रश्न 
` पूछे जाते तथा अन्तिम प्रश्‍न उपविषय से संबंधित होता है। इसके माध्यम से शिक्षक 
` उपविषय में प्रवेश करता है। भूमिका के लिए कहानी, तस्वीरों, कविता व चार्ट की सहायता 
` ली जा सकती है। | | 

7. उद्देश्य कथन (Statement ०† Aim) — भूमिका के अंतर्गत प्रश्न पूछने के 
` पश्चात्‌ शिक्षक अपने उपविषय की घोषणा करता है कि आज वह इस उपविषय के 
` संबंध में पढ़ाएगा। उपविषय की घोषणा करने के पश्चात्‌ बह अपना पाठ श्याम-पट्ट पर 
लिखता है। टी० रेमोंट (7. R०॥) के अनुसार, '“उद्देश्य कथन बिलकुल स्पष्ट 
होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अनावश्यक विचार नहीं होना चाहिए।' इस प्रकार 
उदेश्य कथन संबंधित उपविषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होना चाहिए तथा विषय-वस्तु के 
` उददेशयों को स्पष्ट कर सकें। 

8. प्रस्तुतीकरण (Preऽent॥#।०॥) ~ उपविषय की घोषणा के बाद शिक्षक 
। एउ का प्रस्तुतीकरण करता है। इसके दौरान वह पाठ को कई चरणों में बाँट लेता है 
जिससे विद्यार्थियों को क्रमानुसार ज्ञान प्राप्त हो। इस समय वह पाठ से संबंधित विधियों, 
' उपायों तथा सहायक सामग्री आदि का प्रयोग भी करता है। प्रस्तुतीकरण के दौरान 
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) ¬ हर्बट के विचारानुसार नया ज्ञान 
करने से विद्यार्थियों को क्रमानुसार ज्ञान 
होता है। इसलिए शिक्षक को 
ना चाहिए तथा विद्यार्थियों के 
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शिक्षक बच्चों के मन को उत्तेजित करता है ताकि वह अधिक-से- रब 


अधिक ज्ञान प्राप्त 
पाए। (ि कर 
5,8. पाठ-य के लाभ 


(Advantages of Lesson Plan) 


पाठ-योजना का शिक्षक के लिए उतना ही महत्त्व है जितना किसी व्यक्ति को 
जीवित रहने के लिए पानी और भोजन। इसके अभाव में प्रभावशाली शिक्षण की कल्पना 
नहीं की जा सकती। पाठ-योजना का निर्माण करने वाले सामाजिक अध्ययन के शिक्षक 
के कई लाभ हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है : 


. उचित वातावरण (Pro per Environment) — पाठ-योजना का शिक्षक 

को सर्वोच्च लाभ यह होता है कि इससे कक्षा में शिक्षण का उचित वातावरण बनता है। 

यदि शिक्षक पाठ-योजना तैयार करके कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका समस्त ध्यान 

अपने उपविषय पर रहता है जिससे बच्चों की एकाग्रता उसमें बनी रहती है जो शिक्षण 
के लिए आवश्यक है। 

2. मनोवैज्ञानिक शिक्षण (Psychological Teaching) — पाठ-योजना बनाते 
समय शिक्षक उपविषय से संबंधित शिक्षण की रणनीतियों, तकनीकों, सहायक साधनों 
आदि का प्रयोग विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं तथा सीमाओं आदि 
को ध्यान में रख कर करता है। ये सभी तकनीकें या साधन मनोवैज्ञानिक शिक्षण का 
आधार हैं । इसलिए पाठ-योजना का मुख्य लाभ इसका मनोवैज्ञानिक शिक्षण है। 

` 3, उचित शिक्षण सामग्री का चयन (Selection of Proper Teaching 
Aid) ~ पाठ-योजना को सही रूप-रेखा देने का अन्य लाभ यह है कि इससे शिक्षक 
उपविषय से संबंधित उचित शिक्षण सामग्री का चयन भी कर सकता है तथा साथ ही | 
अनिवार्य शिक्षण सामग्री का निर्माण भौ कर सकता है। जिससे विद्यार्थी आसानी से ज्ञान 
ग्रहण कर सकें। | 

4. सीमित विषय-वस्तु (Limited Su।९०ध \at९") ~ पाठ-योजना का | 
शिक्षक को अन्य लाभ यह होता है कि इससे वह विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार सम" 
को ध्यान में रखते हुए विषय-वस्तु को सीमित कर सकता है तथा सम्पूर्ण विषय की | 
खण्डों में पढ़ां सकता है। विषय-वस्तु को सीमित करने के लिए शिक्षक उपविषय की 
अनावश्यक बातों को छोड़ भी सकता है जिससे विद्यार्थियों को विषय-वस्तु समझने ग 
सहजता होती है। | 
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` ते विद्यार्थियों के ज्ञान की पुनरावृत्ति करवाई जाती 
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९५४९) पाठ-योजना के माध्यम 
है क्योंकि शिक्षक पाठ-योजना की 


माप्त पर विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान की दोहराई करवाता है। इससे उनका प्राप्त ज्ञान 


हेस व सुदूढ़ होता है। 
6. कक्षा में अनुशासन (Discipline in Class-room) — पाठ-योजना बनाते 


समय कक्षा में अनुशासन बना रहता है क्योंकि शिक्षक को यह सुनिश्चित होता है कि 


कब, क्या तथा कैसे करना है। वह विद्यार्थियों को कार्य मे लगाए रखता है, जिससे 
अनुशासन को लेकर कक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती और सभी सही ढंग से 
शिक्षा ग्रहण करते हँ | 

7. मूल्यांकन (£४।७०४०॥) ~ पाठ-योजना की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों 
प्रप्त किए गए ज्ञान का उचित मूल्यांकन कर सकता है। अत: इससे कक्षा मे 
विभिन्न बुद्धि वाले विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस चरण में अध्यापक 
सम्पूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करता है। 


8. पूर्व ज्ञान पर आधारित (Based on Previous Knowled£e) — पाठ- 


` योजना के माध्यम से शिक्षक पूर्व-ज्ञान के आधार पर विद्यार्थियों को नए ज्ञान की 
` जानकारी देता है। यह विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि बह संबंधित ज्ञान को 
` सरलता से प्राप्त कर पाएं तथा शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। 


१, शिक्षण-कलाओं का विकास (Development of Teaching Skills) — 
पाठ-योजना के माध्यम से शिक्षक विभिन्न प्रकार की शिक्षण-कलाओं का विकास 


` करता है तथा विषय के शिक्षण के समय वह विभिन्न उपायों से विषय को और भी 
` प्रभावशाली ढंग से पेश करता है। 


0. क्रियाओं का निर्धारण (Determining the Activities) — पाठ-योजना 
में शिक्षक और विद्यार्थियों की क्रियाएं पूर्व निर्धारित होती हैं। इसका निर्माण करते समय 
शिक्षक इस बात का निर्णय कर लेता है कि वह तथा कक्षा के विद्यार्थी उपविषय के 
अतर्गत किन-किन क्रियाओं में भाग लेंगे। इससे शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों कक्षा में 


क्रियाशील रहते हैं और दोनों के सम्बन्धों में दृढ़ता आती है। 


I. समय तथा शक्ति की बचत (Saving Time and Energy) — पाठ- 
योजना का एक अन्य महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमे शिक्षक तथा विद्यार्थियों के समय 


व शक्ति की बचत होती है क्योंकि पाठ पूर्व नियोजित होता है और शिक्षक जानता होता 
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होती है जिससे विद्यार्थी अधिक-से-अधिक ज्ञा प्राप्त कर सकते हें। 

2. आत्म-विश्वासपूर्ण शिक्षण (९४०॥ंगए छगंत Self-confidenr 
पाठ-योजना से शिक्षक में आत्म-विशवास की भावना का संचार होता है जि है 
उपविषय को और भी अच्छे ढंग से पढ़ा सकता है। इसलिए पाठ-योजना का शिक्षण 
लिए विशेष महत्त्व है। | 

5.9. पाठ-योजना का निर्माण करते समय ध्यान रखती योग्य बातें 
(Points to be Kept in Mind While Making Lesson-Plan) 


पाठ-योजना का निर्माण करते समय कुछ महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान मे रखा जान 
बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इनकी विवेचना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है- 


. पाठ-योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की अन्त: क्रिया होनी चाहिए कि सभी मे 


आपसी सामंजस्यपूर्ण भावना का विकास हो सके। यह देखा जाता है कि जब तक छत्र 
में आपसी सामंजस्यपूर्ण भावना का विकास किया जाता है तब तक उनके द्वारा भली 
भांति विषय के संदर्भ में विकास किया जाता है। इसलिए यह अति आवशयक माना जाता 
है कि छात्रों को पाठ-योजना के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाए जिससे उनके द्वाग 
भली-भांति आपसी सहयोग के आधार पर शिक्षण प्राप्त किया जा सके। 


2. पाठ-योजना में एनरावृत्ति प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 


यह देखा जाता है कि यदि छात्रों के द्वारा प्रत्येक पाठ की पुनरावृत्ति की जाती है तो . 
निश्चय ही बह उक्त पाठ में उन्नति प्राप्त करते हैं। यदि वह लगातार किसी पाठ का 


अभ्यास करे तो निश्चय ही इसके आधार पर उनके द्वारा उक्त पाठ का पूर्ण ज्ञान प्राप 
किया जा सकता है। यही कारण है कि छात्रों को पाठ-योजना के अन्तर्गत पाठ की 


पुनरावृत्ति करने की ओर प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनके द्वारा भली-भांति इसके _ 


आधार पर पाठ के कठिन तथ्यों का ज्ञान भी भली-भांति प्राप्त किया जा सके। 


3. पाठ-योजना के अन्तर्गत छात्रों को विचारात्मक तथा विकासात्मक दो प्रकार" 
के प्रश्नों से अवगत कराया जाना चाहिए। विकासात्मक प्रश्नों का पाठ्यवस्तु से सम्बन्धित | 
होना आवश्यक माना जाता है। इनके आधार पर छात्र को पाठ्यक्रम से सम्बन्धित ee | 
ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विचारात्मक प्रश्नों का सम्बन्ध छात्रों को 


स्वयं की बुद्धि से माना जाता है। इसके अन्तर्गत उन्हें अपनी बुद्धि का उपयोग करने को 


प्रेरित किया जाता है जिससे उनमें चिन्तशीलता का विकास होता है तथा वह भली- 


भाति | 





है कि पाठ तथा और कब पढ़ना है। इससे निश्चित रूप ठे द स शिक्षक क विज्ञा शि 
पाठ तथा और कब पढ़ाना है। इससे निश्चित रूप से समय व शक्ति को से 
षो 
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औ द्वषय को अप्रत्यक्ष रूप से समझ जाते हैं। यही कारण है कि आज छात्रों को विकासात्मक 
तथा विचारात्मक दो प्रकार के प्रश्नों के द्वारा ज्ञान करने की ओर बल दिया जा रहा है। 
4. शिक्षक को चाहिए कि वह जिस समय पाठ-योजना का निर्माण कर रहा हो। 
॥ उस समय उपयुक्त विधियों, प्रविधियों तथा सहायक सामग्री आदि का प्रयोग करे जिससे 
| इह छात्रों को उनकी क्षमता के अनुरूप शिक्षण प्रदान कर सके। इतना ही नहीं शिक्षक को 
चाहिए कि वह उपयुक्त समय में उपयुक्‍त विधि के माध्यम से छात्रों को अध्यापन कराए 
जिससे छात्रों के द्वारा भली-भांति शिक्षण प्राप्त किया जा सके | | 
` 5. पाठ-योजना में वैयक्तिक भिन्नता की ओर बल दिया जाना चाहिए। यह देखा 
, | जाता है कि यह जरूरी नहीं होता एक विधि सभी वर्ग के छात्रों के लिए अनुकूल हो। 
| इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह सभी छात्रों को उनकी योग्यता के अनुरूप शिक्षण 
| प्रदान करें। इसी वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसे छात्रों को पाठ-योजना के 
` आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उनके द्वारा-भली-भांति शिक्षण मे 
| अपना योगदान प्रदान किया जा सके एवं अधिकाधिक उन्नति प्राप्त की जा सके। 
$ 6. पाठ-योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण को 
' साधन तथा छात्र को साध्य माने। शिक्षण के आधार पर छात्रों को प्रभावी रूप से शिक्षण 
छ|. प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उनके द्वारा भली-भांति अपने व्यक्तित्व का विकास 
।॥ किया जा सके। ऐसा उसी समय किया जा सकता है जब शिक्षक के द्वारा शिक्षण को एक 
| साधन के रूप में माना जाता है। शिक्षण का यह कार्य होना' चाहिए कि वह छात्र का 
सर्वागीण विकास करे। उसके व्यक्तित्व का विकास करे तथा छात्र के समक्ष उपस्थित 
| होने वाली शैक्षिक समस्याओं का निराकरण स्वयं शिक्षक को करना चाहिए शिक्षण 
£| केवल छात्र के बाह्य जीवन तथा व्यवहार से ही सम्बन्धित न रखते हुए। शिक्षक को 
चाहिए कि वह शिक्षण के आधार पर छात्रों का आन्तरिक तथा बाह्य दोनों रूपों का 
* विकास करे। तभी शिक्षण में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति भली-भांति की जा सकती है। 
| 7. 'पाठ-योजनां के आधार पर शिक्षक तथा छात्रों के समय तथा शक्ति दोनों की 
` बचत की जा सकती है। यह देखा जाता है कि शिक्षक के द्वारा पाठ-योजना के द्वारा समय 
'के अनुरूप विभिन्न कार्यो को करने के लिए योजनाओं का निर्माण समय के अनुरूप 
4 विभिन्न कायाँ को करने के लिए योजनाओं का निर्माण समय के अनुरूप किया जाता है 
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जिसके परिणामस्वरूप वह समय के अनुकूलतम-कायों,का क्रियनदयन,कर ह, कू 
प्रकार कक्षा में आते ही उसके द्वारा एक निश्चित समय पर निश्चित उद्देश्यों को 
करने का लक्ष्य होता है जिसके परिणामस्वरूप वह अपने तथा छात्रों दोनों के समय के 
बचत करता है। 


8. पाठ-योजना के आधार पर अधिगम के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति पाठ्यक्रम | 
के अनुरूप को जानी चाहिए। तभी उसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। यह देखा 
जाता है कि यदि शिक्षक के द्वारा पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बल दिया. 
जाता है तो निश्चय ही वह अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यही कारण हैकि. 
शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों को पाठ-योजना के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। | 


9. पाठ-योजना के द्वारा छात्रों को शिक्षण क्रियाओं की जानकारी प्रदान की जाती 
है। इसके आधार पर शिक्षण का सोदेश्य बनाने की ओर बल दिया जाता है जिससे छात्रों 
के द्वारा भली-भांति शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में अपना योगदान प्राप्त किया जाता है। 
यही कारण है कि आज पाठ-योजना कौ ओर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। . 
जिससे छात्रों को सुचारु रूप से शिक्षण प्रदान किया जा सके। 

0. पाठ-योजना में श्यामपट्‌ट के उपयोग के बारे में लिखा जाना चाहिए। यह देखा 
जाता है कि श्यामपट्‌ट का उपयोग करके शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली स्वरूप धारण 
कर पाता है। यही कारण है कि वर्तमान में भी श्यामपट्ट के उपयोग पर बहुत अधिक 
बल दिया जा रहा है जिससे छात्रों के द्वारा भली-भांति शिक्षण प्राप्त किया जा सके। यदि _ 
शिक्षक के द्वारा प्रत्येक सोपानं के उपरान्त उसकी विवेचना श्यामपट्ट पर की जाती है तो | 
निश्चय ही इससे छात्रों को वह प्रभावशाली शिक्षण प्रदान कर'सकता है। यही कारण है _ 
कि आज भी शयामपट्ट का उपयोग किया जा रहा है। | 

१. पाठ-योजना में उदाहरणों का प्रयोग किया जाना बहुत ही लाभदायक माना _ 
जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वह विषय से सम्बन्धित विभिन्न उदाहरणों को छात्रों के | 
लिए समय-समय पर प्रयोग करे जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा विषय का पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त किण जा सकता है। यह देखा जाता है कि उदाहरणों के आधार पर छात्रों को पूर्णत: | 

_ विकसित ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। यही कारण है कि शिक्षक को पाठ-योजना का _ 
निर्माण करते समय भी उदाहरणों की'ओर बल देने को कहा जाता है। 
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पाठ योजना : अर्ध, महत्त्व और विभिन्न उपागम 

इस प्रकार “इन प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पक पाप दूर 7777 के आधार पर यह कहा 
के आधार पर छात्रों छो भली-भांति पूर्ण रूप से शिक्षण प्रदान किया जा सकता है जिसके 
परिणामस्वरूप उनका शिक्षण गें सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में शिक्षण 
को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु पाठ-योजना के निर्माण की ओर अत्यधिक बल दिया जा 
रहा है। यही कारण है कि आज शिक्षा का लाभ अधिकाधिक छात्रों के द्वारा उठाया जा 


रहा है। 


I9i 
जा सकता है कि पाठ-योजना 


E 


१. एक अच्छी पाठ योजना में क्या विशेषताएं होनी चाहिए ? पांठ योजना की 
आवश्यकता एवं महत्त्व का विस्तार में वर्णन करें। | 


(What characteristics should be there in a Good Lesson Plan ? 
Explain in detail thc necd and importance of Lesson Plan.) 
--2; पाठ योजना के सिद्धान्तों को विस्तार में व्याख्या करें| 
(Describe in detail the principles of Lesson Planning ?) 
3. पाठ योजना के विविध आयाम कौन से हैं ? आप पाठ योजना के आयामों का 
वर्णन किंस प्रकार करेंगे ? . 


(What are the various approaches of Lesson Planning ? How 
will you classify the approaches of Lesson Planning ') 


| के घु उत्तरीय प्रश्‍न ) 


१. पाठ योजना के चरणों पर संक्षिप्त नोट लिखें। 
(Write a brief note on thc steps of Lesson Plan.) 
2. पाठ योजना के लाभ लिखें। 
(Write the advantages of Lesson Plan.) 
3. पाठ योजनः का निर्माण करते समय कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य हैं ? 








(What are the points to be kept in mind while making Lesson 
Plan ?) 
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सामाजिक विज्ञान शिक्षण का 
मूल्यांकन 


(Evaluation of Teaching Social Sciences) 







शैक्षिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी हासिल करने 
के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अत: मूल्यांकन की आवश्यकता को 
अनदेखा नहीँ किया जा सकता। शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार के पक्ष से भी मूल्यांकन 
आवश्यकता पड़ती है, जिससे सही समय पर आवश्यक परिवर्तन करके शैक्षिक 
में सुधार करके उसको और भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। किसी भी शिक्षण 
तकनीक व विधि की प्रभावशीलता, सफलता अथवा असफलता; विद्यार्थियों पर पड़ने 
वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। किसी भौ शैक्षिक कार्यक्रम को तब तक सफल नहीं 
माना जा सकता जब तक विद्यार्थियों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन न देख लिए 
जाएँ। जब शैक्षिक प्रक्रिया चल रही होती है तो शिक्षक को यह देखना चाहिए कि इसके 
परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं, यही मूल्यांकन है। मूल्यांकन 
' ही हमें वास्तविक परिणामों से अवगत करवाता है। इसलिए शैक्षिक प्रक्रिया में मूल्यांकन 
महत्त्वपूर्ण ही नहीं, अनिवार्य अंग है। शिक्षा में परीक्षा या मूल्यांकन को पूर्णत: समाप 
कर देना उचित नहीं होगा क्योंकि इसकी उपयोगिता एबं आवश्यकता पर किसी तरह का 
संदेह नहीं होना चाहिए, परन्तु इसके बुरे प्रभावों को रोकना चाहिए। शैक्षिक प्रक्रिया की 
समाप्ति पर सफलता/असफलता को जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन 
शिक्षण विधि और शिक्षण प्रक्रिया की जांच करने का मापदण्ड है। 


० ।. मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषाएं 
(Meaning and Definitions of Evaluation) 





आज को शैक्षिक प्रणाली में मूल्यांकन के गहरे अर्थ हैं। आज मूल्यांकन का अर्थ | 
बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षण को सुचारु रूप से चालित करे हेतु 
शिक्षक के द्वारा अनेक प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। शिक्षक का वह दायित्व माना | 
जाता है कि वह अपने छात्रों को विशेष रूप से शिक्षण प्रदान करे। अपने इसी उद्देश्यों को र 
लेकर शिक्षक के द्वारा भली-भांति विभिन्न विधियों का प्रयोग करके छात्रों को शिक्षण 
कराया जाता है। परन्तु यह देखा जाता है कक्षा में सभी छात्रों के द्वारा एक समान रूप से 
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` जता है। इस व्यक्तिगत भिन्‍नता के 


` द्वषय से परिचित हुआ जा सके। 


: देखा जाता है कि शिक्षक के द्वारा छात्रों के लिए अनेक 
में अपनाया जाता है। इनके आधार पर ही वह अपने 


पता लगाया जाए कि उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों 


विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन 
कषक्षण क्षण प्राप्त नहीं किया जाता है। इसके पीछे काण उक्त 77777 पीछे 


93 
कारण उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को माना 


हौ उन्हें अनेक विधियों का प्रयोग 
करके शिक्षण प्रदान करने को ओर बल दिया जाता है जिससे उनके द्वारा भली-भाँति 


मूल्यांकन का अर्थ छात्र के द्वारा की जाने वाली निष्पत्तियों को माना जाता है। यह 


प्रकार की प्रक्रियाओं को शिक्षण 
छात्रों को सुगमतापूर्वक विषय का 
हो जाता है कि शिक्षक के द्वारा यह 
[का छात्रों के द्वारा किस स्तर तक 


ज्ञान प्रदान कर पाता है। इसलिए यह अति आवश्यक 


| लाभ प्राप्त किया गया है। इस हेतु शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता 


बा कल 7 पाए इक. "एयर ताप कत्कक तंान पापा हपपु रा कणअकण फ ककतकानए"कृण कक ज्य्क्णककक म शाणाज़त र. 7यजलकण जञगाओएएयएए एक जरा एक जाए क पाना ताक कक पाना पी किलएा ए जाओ किकताण 7 ज। हु एण्णुल्यणत्म्ण्य्कयन्याडालक 


है। इसके आधार पर ही वह इस बात का पता लगा पाता है कि उसके द्वारा किए जाने 
बाले प्रयासों के आधार पर छात्रों के द्वारा किस स्तर तक शिक्षण प्राप्त किया गया है। 

मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं 
बल्कि प्रत्येक उस क्षेत्र में जिसमें किसी व्यक्ति अथवा समूह विशेष के द्वारा कार्य किया 
जा रहा है। यह पता लगाया जा सकता है किस प्रका का कार्य हो रहा है। उक्त कार्य से 
सफलता प्राप्त हो रही है अथवा असफलता प्राप्त हो रही है। मूल्यांकन के सम्बन्ध में 
बिभिन्न विद्वानों के द्वारा अपनी-अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया गया। 

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन 
प्रक्रिया के आधार पर शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के आधार पर छात्रों के 
द्वारा किस स्तर तक ज्ञान प्राप्त किया है इस बात का पता लगाया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त यह छात्रों कों विशेष-रूप से उनकी कमियों का ज्ञान प्रदान करने में सहायक 


| मानी जाती हैं जिससे छात्र अपनी कमियों को दूर करते हैं तथा विषय में उन्नति प्राप्त 
. करते हैं। आज मूल्यांकन प्रक्रिया को बहुत ही महत्ता प्रदान की जा रही है। इसके माध्यम 


से छात्र को विशेष रूप से उन्‍नति को ओर अग्रसित किया जा सकता है। उपरोक्त 
परिभाषाओं के उपरान्त मूल्यांकन के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत किया जा 
सकता है-- | द क्‍ 
. इस प्रक्रिया के आधार पर शिक्षा में निर्धारित विभिन्‍न उद्देश्यों की प्राप्ति किस 
स्तर तक प्राप्त हुई है। इस सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह देखा जाता 
है कि शिक्षक के द्वारा शिक्षण में विभिन्‍न उद्देश्यों का निर्धारण किया-जाता है। वह इन 
उद्देश्यों की प्राप्ति करने के पश्चात्‌ ही शिक्षण को सुचारू रूप से चालित कर पाता है। 
इसलिए यह अति आवश्यक माना जाता है कि शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया के 
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आधार पर इस बात का पता लगाया जाए कि शकष मे नास डज अत शक र = जक विज्ञा शिक्ष 
आधार पर इस बात का पता लगाया जाए कि शिक्षा में निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति कि 


स्तर तक प्राप्त की जा सकती है। 


2. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्रों में व्याप्त कुशलताओं तथा योग्यताओं ष 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसके परिणामस्वरूप उन्हे इनके अनुरूप की ना 
ही ओर अग्रसित किया जा सकता है। 


3. मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर छात्रों को उनकी योग्यताओं से परिचित 
जाता हे। यह देखा जाता है कि प्रत्येक छात्र में अपनी भिन्न योग्यता होती है 
परिणामस्वरूप उसके द्वारा कार्य किया जाता है। बह विभिन्न प्रक्रियाओं का सं 
अपनी इन क्षमताओं के आधार पर ही भली-भांति करता है। छात्रों को उनको क्षमताओं 
का ज्ञान प्रदान करने हेतु भी मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाया जाता है। 

4. इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। यह देखा 
जाता है कि शिक्षण में निर्धारित किए जाने वाले विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर ही शिक्षण 
को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया ही शिक्षण को उद्देश्यपूर्णत 
प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। 

5. मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक परिवर्तन, तुलनात्मक अध्ययन 
आदि किया जा सकता है। इन सभी के आधार पर छात्रों को विशेंष रूप से शिक्षण प्रदान 
किया जाता है तथा उनके समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास 
किया जाता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन ही वर्तमान शिक्षा प्रणाली 
का आधार है। इसके अभाव में शिक्षा को पूर्ण स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता। यही 
कारण है कि इस ओर अत्यधिक बल दिया जाता है। 


6. मूल्यांकन प्रक्रिया को एक निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है । इसके 
आधार पर छात्रों के द्वारा की जाने वाली निष्पत्तियों के सम्बन्ध में निर्णयों को निकाला जा 
सकता है। इस प्रकार से एक निर्णायक प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। 

. 7. इसके आधार पर विषय-वस्तु की उपयोगिता का पता लगाया जा सकता है। 
शिक्षक के द्वारा केवल छात्रों का ही मूल्यांकन नहीं किया जाता है बल्कि विषय-वस्तु का 
मूल्यांकन करके इस बात का पता लगाया जाता है कि विषय का छात्रों को किस स्तर तक _ 
लाभ पहुच सकता है। यही कारण है कि आज मूल्यांकन प्रक्रिया को विशेष रूप से शिक्षा 
के क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा रहा है। 

8. मूल्यांकन प्रक्रिया क क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। इसके आधार पर छात्रों के किसी 
पहलू के सम्बन्ध में ही ज्ञान प्राप्त करना उपयुक्त नहीं माना जाता। इसके आधार पर 
के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह देखा जाता 









याम्ाजिक विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन 


दकि कि जिस समय प्रत्येक तथ्य के सम्बन्ध प पस समय प्रत्येक तथ्य के सम्बन्ध में 
इसके आधार पर छात्रों को भली-भांति 


I95 


शीन प्राप्त किया जाता है तो निश्चय ही 
कराया जा सकता है। 


ies मूल्यांकन किया जा सकती है जिसके 
परिणामस्वरूप छात्रों के द्वारा कौ जाने वाली विभिन्‍न क्रियाओं के सम्बन्ध में जानकारी 


र्त की जाती है। उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर कक्षा में विभिन्न स्तरों में 
विभाजित किया जाता है। 
मूल्यांकन की परिभाषा (Definition of Evaluation) 


।. विले (९) के अनुसार, “मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसकी योजना 
निर्माण के आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें लक्ष्य स्थापित करना, लक्ष्यों के 
प्रति विकास या विकास में कमी से सम्बन्धित साक्ष्य एकत्रित करना, साक्ष्यों के बारे में 
निर्णय लेना और निर्णयों के प्रकाश में प्रक्रिया एवं लक्ष्यो में परिबर्तन करना शामिल होता है। 
यह प्रथा, प्रक्रिया और यहाँ तक कि स्वयं लक्ष्यों में में सुधार को प्रक्रिया है।'' 

(‘Evaluation is a process of making Judgements that are to be 
used a basis of planning consists of establishing goals, collecting evi- 
dences concerning growth or lack of growth towards goals, making 
judgements about the evidence, and revising procedures and goals in 
the light of the Judgement. It is a procedure for improving the product, 
the process and even the goals themselves”. 

2. मोफात (१४०५) के अनुसार, ''मूल्यांकन एक सतत्‌ पक्रिया है और यह 
विद्यार्थियों को औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक से सम्बन्धित होती है। यह 
व्यक्ति के उस विकास में रुचि रखता है जिसका संबंध व्यक्ति की भावनाओं, विचारों 
एवं कार्यों के संदर्भ में उसके व्यवहार में लाए जाने वाले परिबर्तनों से हो।'” 

(‘Evaluation is a continuous process of and is concerned with 
. more than the formal academic achievement of students. It is inter- 
ested in the development of the individual In terms of the desirable 
behavioural change in relation to his feeling and actions.”) 

3. “शैक्षिक अनुसंधान के विशवकोष' के अनुसार' "' मूल्यांकन सापेक्षिक रूप 
से एक नवीन तकनीकी शब्द है, जिसे परंपरागत परीक्षणों और परीक्षा की तुलना में एक 
अधिक व्यापक मापन संप्रत्यय के रूप किया जाने लगा है।'' 

(‘Evaluation is relatively a new technical term introduced to des- 
lgnate a more comprehensive concept of measurement than is applied 
in conventional tests and examination.”) 


सामाजिक ee हक 
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4. एन०सी०ई०आर०टी० (NCERT) के अनुसार मूल्यांकन की सबसे शिक्षण 
परिभाषा दी गई है--'' मूल्यांकन क्रमबद्ध तथा निरंतर प्रक्रिया है निश्चित करने क 


से पहचाने गए तथा परिभाषित विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि को सीमा।'' 

5. शिक्षा आयोग (Education Commission) क अनुसार, '' मूल्यांकन 
एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो शिक्षा-व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और 
अंतरिम रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से सम्बन्धित है। इससे विद्यार्थी को अध्ययन आदतों » 
शिक्षा की शिक्षण पद्धति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ती है और इस प्रकार केवल = 
उपलब्धियों के मापन में ही नहीं अपितु इसे सुधारने में भी सहायता करता है।'” ब 


(“Evaluation is a continuous pTOCESS. It forms an integral part of 
of education and is intimately realted to educational 
influence on pupil study habits and the 
d thus helps not only to measure edu- 


the total system 
objectives. It exercises a great 
teacher's method of instruction an 
cational achievement but also to improve it.) 


6.2. मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्त्व 
. (Need and Importance of Evaluation) 


प्रक्रिया को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इस 
प्रक्रिया को सुचारु रूप से चालित किया जा सकता है। 


शिक्षा को पूर्णता प्रदान करने हेतु इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाना बहुत ही लाभदायक 
माना जाता है। यही कारण हैं आज इस प्रक्रिया को शिक्षा से सन्दर्भ में प्रयुक्त किया जा 
रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न महत्त्व हैं । गैरीसन तथा अन्य के अनुसार, ' यह 


बच्चे की वर्तमान योग्यता या किसी विशेष क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का माप करते 
हैं।'' इसलिए शिक्षा के क्षत्र में इसकी व्यापक आवश्यकता एवं महत्त्व है। नीचे दिए कुछ 


बिन्दु इसको अधिक स्पष्ट करते हैं 
n Teaching) — उद्देश्य, शैक्षिक 


१. शिक्षण में सुधार (Improvement I 
अनुभव तथा मूल्यांकन का आपस में गहरा सम्बन्ध है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को यह 
जानकारी प्राप्त होती है कि उसके द्वारा प्रयोग में लाई गई पाठ्य-सहायक सामग्री तथा 
शिक्षण विधि व तकनीक कितनी प्रभावशाली रही है। असफलता को स्थिति में शिक्षक 


` उसमें आवश्यक परिवर्तन लाकर अपने शिक्षण को सुधार सकत है, उत्तम परिणामों को 
प्राप्ति पर उस विधि एवं सामग्री को पुन: प्रयोग में ला सकता है तथा अन्य को इसके बार 
में बता भी सकता है। इस तरह शिक्षण में शोध करने में मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण भूमिकी 
निभा सकता है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण में उचित सुधार किया जा सकतीं है। 





मूल्यांकन प्र 
प्रक्रिया के आधार पर शिक्षण प्रक्रि 





आया का जात = 


दामाजिक विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन 


RT 
कप शिक्षा की गुणात्मकता में सुधार (Im Provem 


ं ent in Quality of Edu- 
८४६०१) ¬ मूल्यांकन के द्वार विदयार्थी के प्रत्येक पश्च y 


द्यपि वह मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक या सामाजिक ए 
नई धारणा के द्वारा हमारी शिक्षा प्रणाली की 
हो भी रहा है। 


3. आरा में सुधार (Umprovement in Curriculum) — मूल्यांकन 
शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होता है। उद्देश्य निर्धारण के समय बच्चों के मानसिक 


स्तर, रुचियों, सामाजिक आवश्यकताओं तथा अधिगम॑ की मनोवैज्ञानिक विधि का ध्यान 


रखा जाता है परन्तु वैज्ञानिक खोजों तथा प्रौद्योगिकी उन्नति के परिणामस्वरूप समाज की 


आवश्यकताएं समय-समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। यह पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों 
पर आधारित होता है। इसलिए पाठ्यक्रम में भी समय के साथ परिवर्तन करने की 
आवश्यकता पड्ती है। यदि पाठ्यक्रम आधुनिक समय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता 


तब उसमें आवश्यकता: परिवर्तन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम की 


` कमियों का पता लगाया जाता है और उनके सुधार करने पर कार्य किया जाता है। 


4. प्रेरणा का स्रोत (Source of Motivation) — मूल्यांकन से विद्यार्थियों 


को अपनी प्राप्तियों के बारे में पता चलता है। अच्छे परिणामों की प्राप्ति पर वह और 
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अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित होते हैं जबकि बुरे परिणाम उनको अपनी गल्तियों 
को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। 


5. दाखिले ब छात्रवृत्तियों को आधार प्रदान करना (To Provide Base 0 


. Admissions and Scholarships) — मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार 


पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए संस्थाओं में दाखिल किया जाता है। इसके . 
अतिरिक्त योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति बांटने में भी मूल्यांकन की आवश्यकता है।. 

6, रिकॉर्ड रखने में महत्त्व (Importance in Maintaining Record) — 
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए नियमानुसार उनके रिकॉर्ड रखने जरूरी होते हैं। 


` मूल्यांकन के बिना यह सम्भव नहीं। मूल्यांकन के पश्चात्‌ प्राप्त अंकों द्वारा ही श्रेणीबद्ध 


करके रिकॉर्ड बनाया जाता है तथा प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। 

7, खोज के लिए सामग्री प्रदान करना (To Provide Data for Research) — 
मूल्यांकन खोज कार्य के लिए उचित सामग्री प्रदान करता है। इसके आधार पर शिक्षा 
तथा परीक्षा पद्धति में कई प्रकार के सुधार किए जाते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को 
प्रभावशाली बनाया जा सकता है। 
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8. अधिगम में सुधार (mprovement in Learning) — विद्यार्थियो क्र 
पढने लिखने की आदतें साधारणत: परीक्षा पर आधारित होती है। परम्परागत शिक्षण मे 
निबन्धात्मक परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को उन्नति दे जाती थी, परन्तु 

समय में मूल्यांकन का अर्थ काफी विशाल हो गया है। अब ज्ञान प्राप्ति की एक 
उद्देश्य नहीं रह गया, बल्कि बच्चे के सर्वागीण विकास की ओर भी ध्यान दिया 
लगा। मूल्यांकन की धारणा में परिवर्तन के कारण ही विद्यार्थी रट्टा को छोड़ 
अधिगम की तरफ झुक रहे हैं। 

9. उद्देश्यों की स्पष्टता (Clarity of the Objective) — मूल्यांकन उद्देश्यों 
को स्पष्टता पर ही आधारित होता है। शिक्षण के कई उद्देश्य होते हैं तथा मूल्यांकन के 
द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है। जब तक 
निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रख कर शिक्षा नहीं दी जाती तब तक शिक्षा प्रक्रिया सफल 
नहीं हो सकती। मूल्यांकन द्वारा स्पष्ट रूप से उद्देश्यों का वर्णन किया जाता है। 

0. श्रेणीबद्ध करने में महत्त्व (Importance in Grading) — मूल्यांकन 
के द्वारा शिक्षा की विभिन्न श्रेणियां निश्चित करने में सहायता मिलती है। विद्यार्थ शिक्षा 
के लिए किस श्रेणी के योग्य हैं, इस बात का पता मूल्यांकन के द्वारा ही लग सकता है। 
मूल्यांकन के बाद ही बच्चों की प्राप्तियों को श्रेणीबद्ध करके विद्यार्थियों को उचित कक्षा 
में भेजा जाता है। इसके द्वारा विद्यार्थी को अलग-अलग श्रेणियों में बांरा जाता है। 

7. विद्यार्थियों की कमजोरियों तथा विशेषताओं को जानने में सहायक | 

(Helpful in Finding Weakness and Abilities of the Students) — 
मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियो की बौद्धिक, मानसिक योग्यताओं तथा रुचियों का पता 
चलता है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों का भी ज्ञान होता है। शिक्षक उसके 

बारे में व्यापक जानकारी एकत्र करके उसका समाधान कर सकता है। 


2. निर्देशन का आधार (Basis for Guidance) — मूल्यांकन की सहायता 
से शिक्षा के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार बच्चे को विकास की सीमा तथा गति कापता | 
लगाया जा सकता है। इस तरह विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कमजोरियों, कठिनाइयों तथा | 
गुणों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। इस तरह पढ़ाई में कमजोर बच्चों का | 
मार्गदर्शन किया जा सकता तथा उत्तम विद्यार्थियों को अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। | 
इसके अतिरिक्त बच्चों की प्राप्तियों के आधार पर उनको व्यवसाय का चयन करे मे र 
मूल्यांकन उनका निर्देशन करता है। इससे बच्चों के अधिगम के स्तर को ज्ञात किया | 
जाता है। | 


उ केर | 
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मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्त्व को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अनदेखा 
नहीं किया जा सकता। यह रिक्षा पद्धति का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन नवीन खोजों तथा 
योजनाओं को बनाने में सहायता प्रदान करता है तथा इसके द्वारा ही बच्चों का वर्गीकरण 
करके उन्हें उपयोगी शिक्षा दी जाती है। मूल्यांकन विद्यार्थी तथा शिक्षकों को अधिक 
उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन द्वारा ही विद्यार्थी एवं शिक्षक 
गहं जान सकते हैं कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहा तक सफल हुए हैं। 


6.3. सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपान 


(Main Components of Evaluation Process in Social 
Science ) 






सामाजिक विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों का वर्णन 
निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है— 


१. शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित एवं परिभाषित करना --यह देखा जाता है कि 
यदि शिक्षण में विभिन्‍न उद्देश्यों का निर्धारण नहीं किया जाता है तो निश्चय ही इसके 
आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को सुचारु रूप से चालित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह 
` अति आवश्यक माना जाता है कि शिक्षण में विभिन्न उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए; 
इसके अतिरिक्त उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु सभी छात्रों का सहयोग प्रदान करने हेतु शिक्षक 
को चाहिए कि वह उद्देश्यों को छात्रों के समक्ष परिभाषित करें। 

2, अधिगम अनुभवों का निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण शिक्षण व्यवस्था— शिक्षण 

` में निर्धारित किए जाने वाले वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु अधिगम अनुभवों के 

' द्वारा बहुत अधिक सहायता प्रदान की जाती है। यह देखा जाता है कि अधिगम अनुभवों 

` के आधार पर ही शिक्षण प्रक्रिया में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति भली-भांति की जा 

` सकती है। इन अनुभवों के आधार पर ही छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन भी किया जाता 
है। छात्रों के द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवहारों को विशेष रूप से परिवर्तित करने हेतु 
इनका उपयोग किया जाता है। 

यह देखा-जाता है कि छात्रों को पूर्व में किए जाने वाले अधिगम के प्रति अनुभव 
` होता है। इसके परिणामस्वरूप वह भली-भांति उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके ही 
` छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त कर पाता है। यही कारण है कि मूल्यांकन में अधिगम अनुभवों पर 
' बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। 

3. व्यावहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना-सामाजिक विज्ञान 
. भें मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न तकनीकों, विधियों आदि का प्रयोग किया जाता है 
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छात्रों में व्यावहारिक परिवर्तन उसी समय भली-भांति लाया जा सकता है जिस प 
उनके द्वारा भली-भांति विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है र्क इस कार्य को दयाः 
की शैक्षिक परिस्थितियों के अनुरूप किया जा सकता है। छात्रों के ज्ञानात्मक भावाननम 
पक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त को जाती है तथा उनके सम्बन्ध में उपस्थित होने वाल 


समस्याओं का निराकरण करने की ओर बल दिया जाता है। 


4. निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के पश्चात्‌ छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन | 
किया जा सका है अथवा नहीं किया जा सका है। इस बारे में भी शिक्षक के द्वारा ध्यान | 
दिया जाना चाहिए जिससे वह निर्धारित उद्देश्यों का लाभ तथा हानि जान सके! 


5. शिक्षक को चाहिए कि उन परिस्थितियों को पहचान करे जिनमें छात्रों के 
व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किए गए है। यह देखा जाता है कि परिस्थितियों की 


पहचान करने के उपरान्त शिक्षक भली-भांति छात्रों को उन्नति की ओर अग्रसित कर 
सकता है। | क्‍ 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 
आधार पर शिक्षक छात्रों के द्वारा की जाने वाली निष्पत्तियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप 
कर पाता है। इसके साथ ही छात्रों को विशेष रूप से व्यावहारिक परिवर्तन के प्रति 
प्रोत्साहित करता है जिससे छात्रों के द्वारा भली-भांति अपने व्यवहारों में परिवर्तन किया 
जाता है तथा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। 


6.4. मूल्यांकन की विशेषताएं 


(Characteristics of Evaluation) 


मूल्यांकन केवल ज्ञान की जाँच नहीं है, बल्कि इसका अर्थ व्यापक है। मूल्यांकन | 
में व्यक्तित्व सम्बन्धी परिवर्तनों एवं शैक्षिक कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया गया | 
है। इससे पाठ्यवस्तु की निष्पति के अलावा बालकों की रुचि, वृत्ति, उनके आदर्श, उनके | 


सोचने का, ढंग, काम करने की आदतें तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक अनुकूलता भी 
निहित है। मूल्यांकन को विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है- 


. मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है - यह व्यक्तित्व की परख 
करता है। मूल्यांकन एक निरन्तर चलने बाली प्रक्रिया है। 


2. मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है _ मूल्यांकन की ee 
शिक्षण एवं परीक्षण दोनों की क्रियाएं शिक्षण उद्देश्य के 


अनुकूल व्यवस्थित होती है। 
दूसरे शब्दों में शिक्षण एवं परीक्षण दोनों ही उद्देश्य केन्द्रित होते हैं। उसमें केवल 
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| वित, व्यवहार परिवर्तनों के रूप में करता है। 


बिज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन 
~~ परबल न देकर अन्य बातों यथा-कुरलतजो एर बल न देकर अन्य बातों यथा- 
दि पर भी बल दिया जाता है। 
3. मूल्यांकन निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया -_ यह प्रक्रिया 
षक उपलब्धि में अधिक सम्बन्धित है। वह व्यक्ति के 
३। यह व्यवित के विकास को उसको भावनाओं विचार 


20] 


ऊँशलताओं, प्रयोगों, मूल्यों, आदतों, अनुभूतियों 


या छात्रों की औपचारिक 
विकास में अधिक रुचि रखता 
र तथा क्रियाओं से सम्बन्धित, 


4. मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण : अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार के 


| (मों से अवगत होना है। मूल्यांकन का वास्तविक उद्देश्य विद्यार्थियों की कमजोरियों 


और असफलताओं को छानबीन करना ही नहीं बल्कि उन्हें वांछित परिवर्तन की दिशा में 
वित सहयोग प्रदान करता हैं अत: इसकी भूमिका नकारात्मक न होकर सकारात्मक है। 


5. मूल्यांकन का क्षेत्र मात्र शैक्षणिक उपलब्धि की जांच करना नहीं बल्कि इसके 


' ठर शिक्षण-अधिगम के फलस्वरूप विद्यार्थी के सभी पक्षों-ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं 
 प्रबात्मक में आए हुए परिवर्तनों की जांच का कार्य किया जाता है। 


6. मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों एवं निष्कर्षो के आधार पर शिक्षण-अधिगम 


॥ क्रिया को निर्देशित एवं नियन्त्रित-करनेऽमें सहायता मिलती है। 


7. मूल्यांकन परंपरागत संप्रत्ययो, मापन, परीक्षण तथा परीक्षाओं से कहीं अधिक 


व्यापक संप्रत्यय है। 


8. मूल्यांकन परंपरागत संप्रत्ययो, मापन, परीक्षण तथा परीक्षाओं से कहीं अधिक 
यापक संप्रत्यय है। 


9, विद्यार्थी के व्यवहार में आए परिवर्तन की जांच के लिए प्रयुक्त इस 


मूल्यांकन का कार्य में जांच से संबंधित सभी प्रकार के संभावित उपायों और साधनों का 
प्रयोग किया जाता है। 






6.5. सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के प्रकार 
(Types of Evaluation in Social Science) 


सामाजिक विज्ञान में अधिगम की सफलता (उत्पाद) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर 


' निर्भ करती है अत: मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के स्तर पर प्रारम्भ होना चाहिए 
' जिसे कि समय, शविति तथा संसाधनों के अपव्यय को रोका जा सके। प्रक्रिया से 
' समबन्धित मूल्यांकन को हम रचनात्मक मूल्यांकन तथा शैक्षणिक उत्पाद सम्बन्धित 
मूल्यांकन को हम आकलितं अथवा संकलनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक तथा 
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आजकल जनक 
आकलित/संकलनात्मक मूल्यांकन एक-दूसरे के पूरक हैं क्योंकि उत्पाद - 


[द्‌ शैक्षिणक प्क्रिय 
का ही परिणाम है जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है-- 


।. रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) 
2. आकलित मूल्यांकन (Summative Evaluation) 


. रचनात्मक मूल्यांकन (Formative Evaluation) — मूल्यांकन की 
में निरंतरता एवं सतता (Contiunity) का विशेष गुण' पाया जाता है। 
मूल्यांकन उसके इस विशेष गुण पर ही आधारित होता है। शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों को 
भली-भांति निश्चित करने के बाद जब पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाता है और विदयार्थी 
अधिगम अनुभवों की प्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो समय-समय पर यह निश्चित 
करना कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम अनुभवों की उपलब्धि किस रूप में एवं किस सीमा 
तक हो रही है तथा शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों की प्राप्त में शिक्षक और विद्यार्थ दोनों 
किस सीमा तक सफल हो रहे हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन के कार्यक्षेत्र में आता है। 


स्पष्ट है कि इस प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य और प्रयोग सभी दृष्टयो े 
निर्माणात्मक और रचनात्मक ही होता है। विद्यार्थियों/अध्यापकों के कार्य की जांच कर 
उसमें गुण-दोष निकालना नहीं बल्कि उन्हें अपने कार्य में सुधार लाने तथा प्रगति पथ पर 
अग्रसर होने के लिए आवश्यक सूचनाएं तथा मार्गदर्शन करना होता है। इस दृष्टि से 
निर्माणात्मक मूल्यांकन को एक ऐसे मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है 
जिसमें ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग होता है जिनके द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया 
से जुड़े हुए तत्त्वों तथा क्रियाओं की अच्छाई और कमजोरियों को सतत्‌ रूप से प्रकाश में : 
लाकर उसमें अपेक्षित सुधार लाने की भूमिका निभाई जाती है। द 

निर्माणात्मक/रचनात्मक मूल्यांकन की परिणाम विद्यार्थियों और अध्यापकों को 
बराबर इस प्रकार को वांछनीय सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करते हैं कि शिक्षण- 
अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति को दिशा में किए जाने वाले उनके प्रयत्न कितने सार्थक सिद्ध 
हो रहे हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन इस दृष्टि से निदानात्मक पर पूरा जोर देता है। 
पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों तथा तकनीक, अध्यापक व्यवहार, विद्यार्थी द्वारा किए जाने 
वाले प्रय, शिक्षण-अधिगम वातावरण तथा परिस्थितियां किसमें किस सुधार को 
आवश्यकता है इस बात का निदान करना इस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता मानी जा | 
सकती है। इस प्रकार के निदान के फलस्वरूप, जहां आवश्यकता होती है वहां सुधार 
करके निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के कार्य को आसान तथा प्रभावपूर्ण बनाने के प्रयल 
किए जा सकते हैं। 
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कह तकनीकों और प्रविधियों का चयन भी इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते 
66 यहां किया जाता है। उदाहरणस्बरूप अ व्यापक द्वारा पाठ की सार्थक इकाई (Mean- 
„६ ए) की समाप्ति के बाद ऐसे निदानात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं या ऐसी क्रियाएं 
विद्यार्थियों द्वारा कराई जाती हैं जिनके द्वारा निश्चित रूप से यह पता लग सके के 
; विध्ार्थियों द्वारा अधिगम अनुभवों को (ज्ञान और कौशल आदि के रूप में ) किस रूप में 
' कस सीमा का ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार की निश्चित जानकारी अगर समरः 
इमय पर प्राप्त होती रहे तो इससे विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को ही आपने प्रयलों मे 
बांछनीय सुधार लाकर निश्चित शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त सफलता 
गल उकती है। 
2. आकलित मूल्यांकन (Summative Evaluatio ॥) — संकलनात्मक/ 
` आकलित मूल्यांकन में -शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया या पाठ्यक्रम. की समाप्ति के बाद 
जानने का प्रयतन किया जाता है कि शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक 
` सफलता मिलौ है और इसके लिए किए गए प्रयत्न कैसे रहे ? 
अतः जहां रचनात्मक मूल्यांकन में शिक्षण-अधिकतम प्रक्रिया के दौरान ही 
` प्रक्रिया और व्यवस्था मे निहित अच्छाई और कमजोरियों को पहचानने का प्रयत्य कर 
` अपेक्षित सुधार लाने में सहायता मिलती हे वहां इस प्रकार का निदान तथा समयानुसार 
। उपचार संकलनात्मक मूल्यांकन के परिणामों द्वारा संभव नहीं हो सकता। 
` दूसरे जहां निर्माणात्मक मूल्यांकन स्वामित्व अधिगम में अत्यधिक सहयोगी सिद्ध 
हो सकता है वहां संकलनात्मक मूल्यांकन इस दिशा में विशेष योगदान नहीं देता! 
संकलनात्मक अथवा आकलित मूल्यांकन को इस तरह एक ऐसे मूल्यांकन के 
रूप में जाना जा सकता है जिसमें ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग होता है जिनके 
' दर किसी एक निश्चित अवधि या पाठयक्रम की समाप्ति के बाद बालक की शैक्षिक 
' उपलब्धियों झा मूल्यांकन किया जाता है और उसके आधार पर उसकी उपलब्धियों को 
तलना अन्र बालकों से की जाती है तथा उसमें निश्चित डिवीजन, ग्रेड या मेरिट 
* पोजीशन प्रदान की जाती है। 
वर्तमान स्थिति में इसी प्रकार के मूल्यांकन के परिणामों का विशेष बोलबाला 
` रहता है क्योंकि इसी के परिणाम अंकों के रूप में बालकों की अंक तालिका में लिखे 
` जाते हैं और इन्हीं के फलस्वरूप उन्हें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री तथा मेरिट पारितोषिक 
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आदि मिलते हैं तथा उन्हें एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी या एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जञा | 
का अवसर मिलता है। `| 


6.6. मूल्यांकन को प्रक्रिया 
(Process of Evaluation) 


मूल्यांकन जैसे कि पहले बताया जा चुका है शैक्षिक प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है। इसकी कार्य-विधि/प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं— 

4. शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण एवं परिभाषित करना (Clarifying ang 
Defining the Educational Objectives) -- उद्देश्यों के निर्धारण के बाद उनको | 
स्पष्ट करने के लिए परिभाषित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि उद्देश्यों को स्पष्ट एवं. 
परिभाषित करने के लिए ठीक शब्दों का प्रयोग कराना चाहिए। 

2. शैक्षिक अनुभवों एवं क्रियाओं का विकास करना (Developing the 
Learning Experiences and Activiti€५) ~ व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन 
लाने के लिए कुछ विशेष किस्म की शैक्षिक परिस्थितियों का विकास जाता है। विद्यार्थी 
किसी विशेष प्रकरण या क्रिया को विभिन्न अनुभवों के द्वारा सीखते हैं। मूल्यांकन करते 
समय कई बार विशेष क्रिया-प्रणाली बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि विद्यार्थ | 

की अध्ययन गति का मूल्यांकन करना हो तो ऐसी क्रियाओं एवं अनुभवों का प्रबन्ध 
करना पडता है जिनके द्वारा विद्यार्थी कोई लिखा हुआ पृष्ठ पढ़ें। इन क्रियाओं और | 
_ अनुभवों के लिए बनाई गई क्रिया-प्रणाली बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो ताकि | 
वे उसे आसानी से ग्रहण कर सकें । ॒ | क्‍ 

3. एकत्र की गई सामग्री का विश्लेषण (Analysis of Collected Mate- 
7।३|) ~ मूल्यांकन की विधि/पैमाने के चयन करने के पश्चात्‌ उसके द्वारा एकत्र किए 
गए आंकड़ों/सामग्री का विश्लेषण किया जाता है। इसके पश्चात्‌ परिणाम निकाले जाते 
हैं । ये परिणाम पक्षपात रहित व वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। 

4. निष्कर्षो का मूल्यांकन (Evaluating the Result) — निष्कर्ष निकालने 
के पश्चात्‌ यह देखा जाता है कि विद्यार्थियों ने निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक कर 
ली है तथा उनके व्यवहार में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, वह कैसे तथा कितने हैं, यदि 
उचित परिणाम नहीं आए तो उसके क्या कारण हैं। इस तरह शिक्षक को शिक्षण में सुधार 
करने का अवसर प्राप्त होता है या शिक्षण विधि को बदलने की आवश्यकता हैं | 

5. शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करना (Determining the E ducational | 
Ob९८४।४९५) ~ मूल्यांकन प्रक्रिया में सर्वप्रथम विषय के उद्देश्य निर्धारित किए 
हैं। उनकी प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाई जाती है, जिनकी शैक्षिक प्ररि क 





 _ 


` उपयोग, कौशल तथा दृष्टिकोण आदि से सम्बन्धित 


| 
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ध्ययन के उद्देश्य, ज्ञान एवं उसका 


होते हैं। अधिकतर मूल्यांकन विधियों 
के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा अन्य पक्षो को नजर-अंदाज कर 


दिया जाता है। बच्चे के सम्पूर्ण विकास के लिए आवशयक है कि उनके सभी पक्षों का 
मूल्यांकन किया जाए। उद्देश्य कभी भी एक समान नहीँ रहते, बल्कि समय, स्थान व 
संस्कृति/सभ्यता के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए | 


लिए मूल्यांकन के उद्देश्य भी इसके 
अनुसार परिवर्तित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण मूल्यांकन का सबसे महत्त्वपूर्ण 
विषय है। 


6. मूल्यांकन के उचित पैमानों का चयन (Selection of Suitable Assess- 
ment) — व्यावहारिक परिवर्तनों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों व 
मापदंडों को प्रयोग में लाया जाता है। इनके चयन के समय उचित पैमानों का उपयोग 
करना चाहिए। यदि शिक्षक को उचित पैमाना न मिले तो उसको स्वयं ही नया पैमाना 
बना लेना चाहिए। | 


इस तरह हम देखते हैं कि मूल्यांकन की कार्य-विधि कुछ विशेष नियमों/सिद्धानतो 
का अनुसरण करती है। यदि इनको ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाए तो निश्चित 
रूप से इसके प्रभावशाली परिणाम प्राप्त होंगे। 


मूल्यांकन का कार्य-क्षेत्र (Working Area of Evaluation) — मूल्यांकन 


व्यापक धारणा है। इसको सीमाओं में बांधना कठिन ही नहीं. बल्कि असम्भव कार्य है। 


oo oo: 


बचों के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करणा ही मूल्यांकन नहीं, बल्कि उनका सम्पूर्ण विकास 
मूल्यांकन के क्षेत्र में आ जाता है। इसके क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य आते हँ 

१. यह केवल बच्चों के शैक्षिक स्तर तक ही नहीं, बल्कि उसके सभी पक्षों की 
वृद्धि के विकास के साथ सम्बन्धित होता है और उनके सर्वांगीण विकास में सहायक 
होता है। 

2. मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों की प्राप्तियों का माष होता है। इसलिए 
मूल्यांकनकर्ता विभिन्न टैस्टों, परीक्षणों, साक्षात्कारों, चैक लिस्टों आदि का प्रयोग करता है। 

3, यह बच्चों की किसी विशेष क्षेत्र में रुचियों के आधार पर भविष्यवाणी करता है। 
इस तरह यह बच्चों का मार्गदर्शन भी करता है। 

4. यह बच्चों की प्राप्तियों, योग्यताओं तथा शक्तियों के आधार पर उनका वर्गीकरण 
करने में सहायता करता है। इससे शिक्षक बच्चों की तरफ व्यक्तिगत ध्यान देने के योग्य 
बन जाता है। शिक्षा में कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा दी जाती है तथा विशिष्ट 
बच्चों को उनके मानसिक स्तर के अनुसार चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। 


शतिक विजान शिक्षण 
5. मूल्यांकन पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट एवं निर्धारित करता है। मूल्यांकन ड्के 
पैमाने तथा शैक्षिक अनुभवों का चयन उद्देश्यों पर निर्भर करता है। एक शिक्षक को 
पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कुछ प्रकरण दे दिए जाते हैं तथा उसके सामने बच्चों के 
में आवश्यक परिवर्तन लाने का उद्देश्य होता है। यह पाठ्यक्रम में मनौवैज्ञानिक सिद्धानो 
तथा तर्कपूर्णता को शामिल करने में सहायता है। 
इस तरह कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक व्यापक धारणा है। इसका उददेश 
मात्र बच्चों की प्राप्ति को जानना ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों मे 
व्यापक सुधार भी लाना है। यह परीक्षण या टैस्ट के पश्चात्‌ तुरन्त खत्म नहीं हो जाता 
बल्कि तब तक कार्य करता है जब तक आवश्यक परिणाम न मिलें । 





द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता लगाया जाता है। दूसरे रूप में छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का 
मापन किया जाता है। इस प्रकार इन प्रविधियों द्वारा शिक्षण के तीनों ज्ञानात्मक, भावात्मक 
और क्रियात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों का मूल्यांकन करने हेतु 
विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इनके आधार पर छात्रों का भलौ-भांति 
मूल्यांकन किया जा सकता है। इनका वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है- 


१. लिखित परीक्षा--वर्तमानं में लिखित परीक्षा को ही परीक्षा का आधार माना 
जाता है। यह देखा जाता है कि आज प्रत्येक विषय की लिखित रूप में ही परीक्षा ली जा 
रही है। इसके अन्तर्गत छात्रों के समक्ष प्रश्‍नों के समूह को रखा जाता है जिनका उत्तर 
छाः। को लिखित रूप से ही देना होता है। लिखित रूप से उत्तर देने से छात्रं के द्वार 

` भली-भांति विषय के प्रति ज्ञान प्राप्त किया जाता है। लिखित रूप से छात्रों के द्वारा 
भली-भांति अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि 
वर्तमान में इस परीक्षा प्रणाली को अत्यधिक उपयोग में लाया जा रहा है। 

2. मौखिक परीक्षा-इसे परम्परागत परीक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। इसका 
उपयोग काफी समय पूर्व से ही किया जा रहा है। यह देखा जाता है कि प्राचीन काल में 
ऋषियों, मुनियों के द्वारा अपनी शिष्यों को वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधार पर 
शिक्षण प्रदान किया जाता-था जिसके परिणामस्वरूप वह छात्रों को मौखिक शिक्षण प्रदान 
करते थे तथा मौखिक रूप से ही उनकी परीक्षा भी की जाती थी। 





> 
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\E इसका उपयोग आय छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए किया जाना बहुत ही 
| पक माना जाट है। इस स्तर के छात्रों के लिए यह सम्भव नहीं होता है कि वहे 
| = = व रूप से प्रत्येक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके। इसलिए उनके द्वारा मौखिक 
से ही परीक्षा दी जाती है। शिक्षक छात्रों से मौखिक रूप से बिभिन्न प्रश्नों को पूछता 
`| २ तथा छात्रों को उनका उत्तर मौखिक रूप से ही प्रदान करना होता है। इस प्रकार यह 
त कहा जा सकता है कि छात्रों को मौखिक रूप से शिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके 
परिणामस्वरूप उनके द्वारा भली-भांति शिक्षण में रुचि विकसित की जा रही है। 
` ` 3, निबन्धात्मक परीक्षा--निबन्धात्मक परीक्षा को परम्परागत प्रणाली भी कहा 
h जाता है। इसका उपयोग काफी समय पूर्व से ही किया जाता रहा है। यही कारण है कि 
` यह प्रणाली अति प्राचीन कही जाती है। इसके अन्तर्गत छात्रों के लिए विभिन्न प्रश्नों का 
` निर्माण किया जाता है जिनका उत्तर उनके द्वारा निश्चित समय में दिया जाता है। यह प्रश्न 
` ठोटे तथा लम्बे दोनों प्रकार के होते हैं । इसलिए छात्रों को लिखित रूप से ही इन्हें देना 
`| होता है। इस प्रणाली का प्रयोग वर्तमान में किया जा रहा है। 
| इसके आधार पर छात्रों को अपनी योग्यता दिखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया 
"| जाता है। यह देखा जाता है कि जिस समय छात्रों के द्वारा लिखित रूप में अपनी 
| अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया जाता है 'उस समय उनके द्वारा भली-भांति अपनी 
` क्षमताओं का विकास किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों को 
झर निबन्धात्मक प्रणालौ के द्वारा अपनी निष्पत्तियों के सम्बन्ध में प्रोत्साहित किया जाता है। 
Fi 4. प्रायोगिक परीक्षा-इस परीक्षा का उपयोग विज्ञान जैसे विषयों के लिए किया 
5 जाता है। यह देखा जाता है कि छात्रों को विज्ञान आदि विषयों में व्यावहारिक शिक्षण 
:| प्राप्त करना बहुत ही लाभदायक होता है। इसके आधार पर ही उनके द्वारा भली-भांति 
+ शिक्षण में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक के द्वारा भी प्रायोगिक शिक्षा को ओर 
/ ही विशेष रूप से बल दिया जाता है। इस प्रकार छात्रों से प्रायोगिक शिक्षा को भी वर्तमान 
` मेंलिया जाता है जिससे उन्हें विभिन्न प्रयोगों के आधार पर शिक्षण प्रदान किया जाता है 
4 तथा प्रयोगों के आधार पर ही उनकी परीक्षा भी ली जाती है। 
| 5, वस्तुनिष्ठ परीक्षा- वस्तुनिष्ठ परीक्षा को एक नवीन परीक्षा प्रणाली भी कहा 
। जाता है। इस परीक्षा में विश्वसनीयता के भावों को भली-भांति पाया जाता है। इसके 
॥ अन्तर्गत छात्रों से विभिन्न प्रश्नों को पूछा जाता है। प्रश्‍नों की संख्या को अधिक रखा 
जाता है। परन्तु उनके उत्तरों का आकार छोटा जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि कही 
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जाती है। छात्रों के मस्तिष्क में विभिन्न विषयों को एक साथ उत्प्रेरित किया) 
जिनके आधार पर उनके द्वारा भली-भांति विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाता हे 
में इस परीक्षा प्रणाली का प्रयोग भी बहुत अधिक पाया जा रहा है। हु 
वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं -- वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में छात्रों 
विषय के सम्बन्ध में छोटे-छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है जिनके आधार पर छात्रों का 


रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताओं का वर्णन निल 
रूप से किया जा सकता है— 


। व्यापकता--यह देखा जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में पाठ्यक्रम कापू 
रूप से प्रतिनिधित्व किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम का 
अध्ययन भली-भांति कराया जा सकता है। यही कारण है कि छात्रों को विशेष रूप मे. 
' इसके आधार पर संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जा सकता है। इस प्रकार वस्तुनि ` 

परीक्षाओं में व्यापकता का समावेश पाया जाता है। 


2. वैधता-वैधता का अर्थ परीक्षा की सार्थकता से माना जाता है। यह देखा जात 
है कि परीक्षाओं में कुछ मूलभूत उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों के 
` आधार पर ही परीक्षाओं को पूर्णता प्रदान की जाती है। 

3. अंक देने में सरलता- वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में यह विशेषता पाई जाती है कि 
इनमें छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षक के 
द्वारा बिना किसी बाधा के छात्रों को भली-भांति अंक प्रदान किए जाते हैं। उनकी योग्यता 
के अनुरूप अंक प्रदान करने हेतु इसे बहुत लाभदायक माना जाता है। यदि किसी सामाय | 
व्यक्ति के द्वारा ही उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करके अंक प्रदान किए जाते हैं तो | 
निश्चय ही वह भी भली-भांति अंक प्रदान कर सकता है। | क्‍ 

4. विभेदीकरण--वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में विभेदीकरण को भी विशेष रूप से 
ध्यान में रखा जाता है। इन परीक्षाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इनके 
माध्यम से मन्द, औसत तथा तीव्र तीनों स्तर के बुद्धि वाले छात्रों के द्वारा भली-भांति पनी 
योग्यताओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें विभेदीकरण के भावों को | 
उपस्थित किया जाता है। | 

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छात्रं के 
शिक्षण हेतु विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन परीक्षाओं का उपयोग किया जाता है जिनके | 
आधार पर छात्र भली-भांति विषय के प्रति उन्नति प्राप्त करते हैं । 
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ग 6.8. दत्तकाय 
(Assignments) 


विद्यार्थियों को कक्षा में किए गए शिक्षण अधिगम कार्य के आधार पर किसी भी 
| | (दद्यालय पाठ्यक्रम विषय के किसी क्षेत्र या प्रकरण पर दक्तकार्य प्रदान करना भी, 
| द्वयार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के आकलन का एक अ%छा स्त्रोत या साधन सिद्ध हो 
\ कता है। उन्होने विद्यालय मे क्या कार्य किया या क्या अध्ययन किया, इसे उनके 
` जधिन्यास का विषय बनाया जा सकता है। यह अधिन्यास विभिन्न स्वरूपों और आकार 

भ में दिया जा सकता है, जैसे - 


भ 4. कक्षा में या विद्यालय में प्रदान किए गए अधिगम अनुभवों के आधार पर किसी 
मै स्तु, उत्पाद, उपकरण या कुछ ची निर्मित करने या रचना करने के लिए कहना। 
2. निबन्धात्मक प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर लिखने के लिए कहना। 


र 3. विद्यार्थियों से कोई प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए कहना और कक्षा में 
श अधिगम किए गए, तथ्यों और सिद्धान्तं का अनुप्रयोग करने एबं इस सम्बन्ध में प्राप्त 
| अपने अनुभवों पर रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत करने के लिए कहना। 

4. विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कोई कार्य स्वाध्याय के लिए देना 
और अध्ययन करने के उपरान्त उस विषय-वस्तु पर अपने बिचार या तो लिखित रूप में 
प्रस्तुत करना या फिर अवबोध को गई विषय-वस्तु को समूह परिचर्चा, सेमीनार प्रस्तुतीकरण 
और साक्षात्कार के द्वारा मौखिक रूप से प्रदिर्शत करना। 

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सैद्धान्तिक, प्रदर्शन तथा प्रायोगिक तीनों ही क्रियाओं 
ध कोदत्त कार्य के अन्तर्गत अधिगमकर्त्ताओं के द्वारा किया जा सकता है। पाठ्यवस्तु को 
' छोटे-छोरे दत्त कार्य में विभाजित कर अधिगमकर्त्तीओं को निर्धारित समय में करने के 
लिए दिया जाता है। अधिगमकर्त्ता आवश्यकतानुसार पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं 
का प्रयोग करते हैं। शिक्षक आवश्यकता पड़ने पर अधिगमकर्त्ता द्वारा किये जा रहे दत्त 
कार्य का निरीक्षण करता रहता है और उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करता जाता 
है। अधिगमकर्त्ता स्वयं के द्वारा किये गये दत्त कार्य का पूर्ण आलेख तैयार करता है। 

र शिक्षक जरूर पड़ने पर अधिगमकर्त्ा द्वारा किए जा रहे कार्य दत्त कार्य का निरीक्षण 

॥ करता है तथा उनकी कठिनाइयों का निकाषर्गत भौ करता है। दत्त कार्य शिक्षण-अधिगम 

| प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का वह महत्त्वपूर्ण भाग 
` है जिसके माध्यम से अधिगमकर्त्ता पाठ्यवस्तु का लिखित अभ्यास कर आत्मसात्‌ करते 
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हैं। कक्षा विषय एवं आयु के अनुसार दत्त कार्य का स्वरूप भिन्न हो सकता है 


नरन्तु वह 
पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर विषयवस्तु को अधिक प्रभावी एवं स्थायित्व 


करने वाला होता है। शिक्षक दैनिक पाठयोजना के माध्यम से पाठ्यक्रम को अधिगमकत्ता 
के मध्य पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह तथ्य भूल जाते हैं कि अध्यापन 
अधिक से अधिक तभी प्रभावी होगा जब अधिगमकर्त्ता अवण, मनन के साथ लिखित 
अभ्यास भी करें। शिक्षक की अध्यापन शैली कितनी भी प्रभावशाली क्‍यों न हो 
पढ़ाई गई विषय वस्तु का लिखित अभ्यास होने पर ही अधिगमकर्त्ता स्वयं को सार्थकः 
रूप से अभिव्यक्त कर पाता है। अधिगमकर्त्ता जन दत्त कार्य करता है'तो उसके ३ _ 
हाथ (7०), मस्तिष्क (7८३५) एवं हृदय (१९०) क्रियाशील होते हैं। इससे 
अधिगमकर््ता के मानसिक एवं संवेगात्मक पक्ष का विकास होता है। अधिगमकर्त्ता की 
लेखन क्षमता में भी अभिवृद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है तथा शब्द भण्डार का ज्ञान भी 
धीरे-धीरे बढ़ता है। 
]. दत्तकार्यो के उद्देश्य (Aims of Assignments) 


. कक्षा शिक्षण को सुदृढ़ता प्रदान करना (Enforce the Classroom 
Teaching) — यह विधि शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को चिर-स्थायी बनाने 
के लिए सुदृढ़ता प्रदान करती है। 

2. समझ को विकसित करना (To Develop the Understanding) — 
बच्चों में समझ तथा चिंतन पैदा करना शिक्षा का उद्देश्य है जिसे दत्तकार्य द्वारा आसानी से 
प्राप्त किया जा सकता है। 

3. आत्म-विश्वास पैदा करना (To Develo p Self-confi dence) — बिना 
आत्म-विश्वास के कोई भी कार्य पूरा नहाँ होता। यह युक्ति आत्म-विशवास के महत्त्व 
को समझते हुए बच्चों में इस आदत को विकसित करना अपना प्रमुख उदेश्य मानती है। 

4. प्रेरणा प्रदान करना (To P70०४ de Motivation) — दत्तकार्य विद्यार्थियों 
को रुचि तथा उनके ध्यान को उत्तेजना/्रेरणा प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। 

5. मार्गदर्शन प्रदान करना (lo Provide Guidanc ९) — दत्तकार्य उचित ढंग 
से संगठित किए गए गृहकार्य द्वारा मार्गदर्शन का उद्देश्य रखता है। इसके द्वारा विद्यार्थी 
तथा शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। 

6. स्वाध्याय की आदतों का विकास (To Develop Habit of Self- 
$०4) ¬ शिक्षा की संपूर्णता के लिए आबश्यक है कि बच्चों में स्वाध्याय की आदत 
का विकास किया जाए। वे विषय से संबंधित पुस्तकों को घर पढ़ने के लिए लेकर जाएं 
तथा स्वयं पढ़ कर उनको समझने का प्रयत्न करें । 





स्वामाजिक विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन 


वल सा 2 
ll. दत्तकायाँ को किस्मे (Types of Assignments) 





१. साधारण दत्तकार्य (G€n९ral Ass; 
है जिसे कक्षा का प्रत्येक बच्चा कर न है नहा ह्यना ऐसा उगला 

2. मूल्याकत संबंधी दत्तकार्य (Evaluative Assignments) — इस प्रकार 
S दत्तकार्य शिक्षक पढ़ाए गए प'्ठ को सार्थकता तथा सफलता को जानने के लिए देता 

| 

3. समस्या आधारित दत्तकार्य (Problem-based Assignments) — ईस 
प्रकार के दत्तकार्य में हक को पढ़ाए गए पाठ पर आधारित उनकी पाठ्य-पुस्तक या 
वास्तविक जीवन के साथ संबंधित किसी समस्या का समाधान करने को कहा जाता है। 

4, अभ्यास आधारित दत्तकार्य (Practice-based Assignments) — यह 
ऐसा दत्तकार्य होता है जिससे बच्चों को उनके पूर्व प्राप्त ज्ञान का अभ्यास करवाया जाता है। 
ऐसे दत्तकार्य में बच्चों को ऐसे प्रश्‍न दिए जाते हैं जिनका उत्तर वे घर से खोज कर लाते हैं। 

5, स्मरण संबंधी दत्तकार्य (Memorization Assignments) — इस प्रकार 
के दत्तकार्य में बच्चों को पढ़े हुए पाठ को मौखिक रूप से याद करने के लिए कहा जाता 
है। उदाहरणत: बच्चों. को मौलिक अधिकार स्मरण करने के लिए कहा जा सकता है। 

6. सूचनात्मक दत्तकार्य (Informative Assignments) — इसे प्रकार के 
ततकार्य में बच्चों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जो कि पढ़ाए गए. पाठ पर आधारित 
हों, एकत्र करने के लिए कहा जा सकता है। 

8 57, कौशलों से संबंधित दत्तकार्य (Assignments based on Skills) — 
इस प्रकार के दत्तकार्य में बच्चों को पढ़ाई गई सामग्री पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न दिए 
जाते हैं जिनका उत्तर खोजने के लिए उसे स्वयं परिश्रम करना पडता है। इस प्रकार का 
त्तकार्य उनमें कौशलों का विकास करता है। 

8. विशिष्ट दत्तकार्य (Specific Assignment) — ऐसा दत्तकार्य जो बच्चों 
की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर दिया जाता है, विशिष्ट दत्तकार्य 
कहलाता है। यह दत्तकार्य बच्चों की कमियों को दूर करने के उदेश्य से दिया जाता है। 

9. ईकाई दत्तकार्य (Unit Assignments) — दत्तकार्य की इस किस्म में 
विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली क्रियाओं मे 
लगाया जाता है। | 

पा. दत्तकार्य के लाभ (Advantages of Assignments) 


. कक्षा शिक्षण की पूरक (Supplement of Class Teachin): शिक्षक 
के प्रभावशाली शिक्षण के पश्चात्‌ भी यदि कुछ बिदुओं की स्पष्टता न हो तो यह 








.. 
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विद्यार्थियों को घर जाकर पुन: पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार यह कक्षा शिक्षण 


के पूरक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
2. स्कूल कार्य की पुनरावृत्ति (Revision of School Wo 7K) — इसके द्वार 


स्कूल में करवाए गए कार्य की घर में पुनरावृत्ति करने का अवसर प्राप्त होता है तथा ज्ञान 
स्थायी बनता है। 


3. प्रेरणादायक (\०४४३६०॥) ~ यह बच्चों का ध्यान आकर्षित करके उनकी 


रुचि तथा ध्यान को प्रेरित किया करता है। यह प्रेरणात्मक के साथ उत्तेजनात्मक तथा 
सहयोगात्मक भी होता है। 


4. समय तथा शक्ति की बचत (Saving Time and Ener ९५) -- इसके 
द्वारा दिए गए पाठ को पुन: कक्षा में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे शिक्षक 
तथा विद्यार्थियों के समय तथा शक्ति की बचत होती है। 


5. मूल्यांकन के लिए सहायक (प्रधएण! ६० ६४।००४९) ~ यह युवित 
बच्चों की उपलब्धियों के साथ-साथ शिक्षक के शिक्षण का भी मूल्यांकन करता है। 

6. अवकाश काल का कुशल प्रयोग (Utility Leisure) — दत्तकार्य विद्यार्थियों 
को अवकाश काल का कुशल प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करता है। 

7. रोचकता (Int९re॥॥४) ~ यह शिक्षण-अधिगम की एक रोचक प्रक्रिया 
है। इसके द्वारा बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। 

8. व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार (4८८० rding to Individual Dif- 
"९॥९९) ¬ इस में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जातौ है अर्थात्‌ इसके द्वार 
बच्चों को उनके सामर्थ्य तथा योग्यता के आधार पर कार्य दिया जाता है। 

]\, प्रभावशाली उपयोग के सुझाव (Suggestions for Effective Use) 

इस युक्ति के प्रभावशाली उपयोग के लिए निम्नलिखित बातों/सुझावों को ध्यान में 
रखना चाहिए 

१. पूर्व ज्ञान पर आधारित (B९५ ०॥ Previous Knowlede) — दत्तकार्य 
का चयन करते समय बच्चों के पूर्व-ज्ञान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह उस पाठ 
के साथ संबंधित होना चाहिए जिसे बच्चा पहले ही पढ़ चुका हो। 


2. उपयोगिता (६): दत्तकार्य में उस पाठ्य-सामग्री पर ध्यान देना चाहिए 
/ जो बच्चों के लिए उपयोगी तथा अनिवार्य हो अन्यथा वे उसे निरर्थक या व्यर्थ समझ कर 
` पूरा नहीं करेंगे। 
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3. र (Well-planned) — द्तकार्य देने से पूर्व उस पर अच्छी तरह 
बार करना चा ए तथा उस पर व्यापक योजना बनानी चाहिए। इसे पाठ के अंत में 


से नहीं दिया जाना चाहिए। 
होनी चाहिए। ए। दिए गए प्रश्‍न पढ़ाई गई पाठ्य-सामग्री पर 


4. Roe हु की पर आधारित (845९१ ०॥ Psychological Prin- 
4९5) ¬ ब या जाने वाला दत्तकार्य बच्चों के मानसिक स्तर तथा रुचियों 


के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह 'सरल से जटिल' 'ज्ञात से अज्ञात' जैसे 


्रोवज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। 

5, निश्चित तथा सीमित (Definite and Limited) — दत्तकार्य निश्चित 
तथा सीमित होना चाहिए। सामाजिक अध्ययन में दिया गया दत्तकार्य इतना लंबा तथा 
अनिश्चित नहीं होना चाहिए जिसे विद्यार्थी योग्य ढंग से समाप्त न कर सकें। 

७. विविधता (Variety) — दत्तकार्यो में विविधता होनी चाहिए। यदि हम 
विद्यार्थियों को एक जैसा दत्तकार्य देते हैं तो वह उनमें रुचि नहीं दिखाएंगे। 

7, दण्ड का साधन नहीं (Not a Tool of Punishment) — द्त्तकार्य को 
दण्ड के साधन के रूप में नहीं प्रयोग करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं देना चाहिए 


जो विद्यार्थियों को दण्ड के समान प्रतीत हो। दत्तकार्य देते हुए शिक्षक को बच्चों के घरेलू 


बातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। 
8. बच्चों के स्तर पर आधारित (Based on Pupils-level) — द्त्तकार्य देते 


` हुए बच्चों के स्तर का ध्यान रखना चाहिए। छोटी कक्षाओं के बच्चों को आसान तथा 
` उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों को खोजपूर्ण दत्तकार्य देने चाहिए। 


निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण की यह 
युक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो शिक्षक के हाथ में ऐसा शस्त्र है जिसका 


` समय पर उचित प्रयोग करके वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। 


विद्यार्थियों द्वारा पूरे किए गए इन दर कार्यो का फिर अध्यापकों द्वारा उचित 
निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु उचित विश्लेषण और आकलन किया जाता है जिससे यह पता 
चल सके कि उन्हें किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष का किस रूप में कितना ज्ञान, . 
अवबोध और उसमें निहित कौशलों में प्रवीणता हासिल है। इस दिशा में उचित रूप से 
विकसित रूब्रिवस का प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा पूरे किए गए अधिन्यासों का समुचित 
आकलन करने में भली-भाँति मदद कर सकती है ताकि विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रं में 
विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों की इन अधिन्यासों के माध्यम से उचित जानकारी प्राप्त 
होती रहे। 
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6.9. परियोजना कार्य जज 


(Project Work) 


` सामाजिक अध्ययन के अन्तर्गत सहज बुद्धि के अनुसार शब्दका 
किन्ही शिक्षार्थियों द्वारा नियोजित, प्रयोजन युक्‍त कार्य को जीवन की वास्तविक परि 
में पूरा किया जाना होना चाहिए।'' 


स्टीवैन्सन के अनुसार, '“ परियोजना वह समस्या युक्त कार्य है जो स्वाभि 
प्राकृतिक वातावरण में पूरा किया जाता है।'' 

` विनिंग के अनुसार, वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूरा किया वाला | 
बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्य युक्त कार्य परियोजना कहलाता है।'' 


किलपैट्रिक के अनुसार, '' परियोजना च अभिप्राययुक्त क्रिया है जो सम्पृ 
संलग्नता के साथ सामाजिक पर्यावरण में क्रियान्वित होती है!” | 


परियोजना कार्य के प्रकार (Types of Project Work) 


।* पुस्तक आधारित कार्य--कई बार विद्यार्थियों को ऐसा परियोजना कार्य किया 


ˆ जाता है जिसका सम्बन्ध विभिन्न पुस्तकों से प्राप्त अध्ययन के आधार पर रिपोर्ट तैयार 
करना होता है। इस प्रकार के कार्यों द्वारा छात्रों का वैयक्तिक अधिगम कौशल उत्पन 
होता है। 3 


कुछ ऐसे कौशलों को विकसित _ 
कार्यकलापों/ प्रयोगों द्वारा विद्यार्थी का ज्ञान उनत 
: विज्ञान या विज्ञान सेशजुड़े अन्य विषयों 
3. क्षेत्र कार्य --यह प्रयोगशाला कार्य की भाँति नहीं होता। इसे नियन्त्रित स्थितियों 
में नहीं किया जाता। यह जीवन की वास्तविक स्थितियों से द होता है। क्षेत्र कार्य _ 
रारिक और सामाजिक विज्ञान से जड विषयों के लिए उपयुक्त माना जाता है। 
सामुदायिक परियोजनाएं भी क्षेत्र कार्य के अन्तर्गत आती हैं। 
परियोजना कार्य के सोपान (Steps of Project Worl) क्‍ 
परियोजना विधि से शिक्षण करते समय निम्नलिखित पदो द -. 
जाना चाहिए। - अनुसरण किया 
म परिस्थिति उत्पन्न करना शिक्षक बालकों : 
परिस्थिति उत्पन्न करता है कि उनको किसी विशेष कार्य हे चार-विमर्श करके कक 
उसमें सम्बन्धित समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर ही ३८२० हो जाती है और 
[ता है। 


|... शा ओ 
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दी योती प्रस्तुत करते हैं। शिक्षण उन योजनाओं के गुण-दोषों का विवेचन करके उन्हें 
` ओजना को चुनने में सहायता देते है जो सर्वोत्तम तथा समस्त बालकों को मान्य तथा 
| धिक महित की होती है। | 
उद्देश्य निरूपण--शिक्षक छात्रों की रुचि, आवश्यकता तथा उनकी योग्यताओं 
ध्यान में रखकर लक्ष्यों का निर्धारण कर आवश्यक निर्देश एवं सुझाव प्रस्तुत करते हैं । 
4, परियोजना का कार्यक्रम बनाना--निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न 
साधनों पर विचार-विमर्श किया जाता है। साथ ही उनका तुलनांत्मक अध्ययन करके 
उपयुक्त कार्यक्रमं का चयन किया जाता है। 
५. परियोजना का कार्यक्रम बनाना--निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्‍न 
साधनों पर विचार-विमर्श किया जाता है। साथ ही उनका तुलनात्मक अध्ययन करके 
उपयुक्त कार्यक्रम का चयन किया जाता है। 2 
6, परियोजना का कार्यान्वयन --कार्यक्रम को निश्चित करने के बाद उसे छात्रों 
रा पूर्ण किया जाता है। छात्र कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न क्रियाओं को वैयक्तिक एवं 
सामूहिक रूप से पूर्ण करते हैं। शिक्षक उनको क्रियाओं का निरीक्षण तथा मार्गदर्शन 
| आवश्यकतानुसार करते हैं । 
7, परियोजना का मूल्यांकन--इस पद से विचार-विमर्श करके यह ज्ञात किया 
.| जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति हुई अथवा नहीं। सब छात्र अपने कार्य के सम्बन्ध में 
अपने-अपने विचार व्यक्त करते हैं । शिक्षक उनके कार्य की जाँच करके सफलता का 
| आकलन करते हैं। 
8. परियोजना को लिखना --मूल्यांकन के उपरान्त छात्र को योजना पुस्तिका में 
| उसका विवरण लिखते हैं । शिक्षक उनके विवरण को पढ़कर उनके कार्य और प्रगति के 
` सम्बन्ध में अपने विचार निश्चित करते हैं। | | 
` `. |. सामाजिक विज्ञान में कुछ परियोजनाएं (Some Projects in Social 
Science) 
पंचायत का आयोजन, संसद्‌ की क्रियाविधि का आयोजन, सहकारी बैंक का 
#| संचालन, यातायात के साधनों का उपयोग, सामुदायिक सर्वेक्षण विभिन्न औद्योगिक, 
| झर ऐतिहासिक यात्राएँ, विद्यालय के विभिन्न चुनाव, ग्राम अथवा नगर की 
` सफाई, उत्सब मानाना, गोष्ठियाँ अथवा परिषद्‌ की संगठन प्रणाली इत्यादि। 
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[४ परियोजना कार्य के लाभ (Advantages mee VE Pendent Noe Project Work) 
» उम्रय और शाबित की बचत-इसमें बालक अपनी रुचि के अनुसार 
करते हें जिससे कार्य बड़ी तेजी से होता है। थोड़े समय मे और थोड़ी शक्ति के व्यय र्‌ 
ही अच्छा प्रतिफल मिलता हैं। | 
2, छात्र शिक्षक का आपसी सम्बन्थ--यह विधि छात्र तथा शिक्षक को साथ- 
साथ कार्य करने का मौका देती हैं जिससे शिक्षक छात्र को और शिक्षक को समते ह | 
छात्र स्वतन्त्र वातावरण में कार्य करते हैं और शिक्षक उन्हें कार्य करते हुए उनका 
निरीक्षण करता है तथा जिससे वह उनकी कई योग्यताओं, अभिरुचियों, रुचियों, प्रवृत्तयो 
तथा क्षमताओं को परखता है तथा उसी के अनुरूप वह उनका मार्गदर्शन करके उन्हें 
उचित मार्ग की ओर अग्रसर करता है। 

3, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षा- परियोजना विधि का सम्बन्ष 
बालकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं तथा अनुभवों से होता है। इसमें केवल बही 
अंश पढाए जाते हैं जो वास्तविक जीवन से सम्बन्धित होते हैं। यह ज्ञान क्रियात्मक, 
उएयोगी तथ! उचित स्वभावों का निर्माण तथा अभिरुचियों का निर्माता होता है। 

4. पुस्तकीय शिक्षण के दोषों से मुक्त हे-पुस्तकीय विधि पाठ्य-पुस्तक पर 
केन्द्रित होती है जिन्हें वे अपनी रुचियों के अनुकूल प्राप्त नहीं कर पाते। पुस्तकीय विधि 
नीरस, शुष्क तशा निष्क्रिय विधि है जबकि योजना विधि रोचक व मनोरंजक क्रियाओं से 
युक्‍त होती है। इस प्रकार योजना पद्धति पुस्तकालय विधि के दोषों से मुक्त होती है। | 

5. मनोवैज्ञानिक विधि--यह विधि मनोविज्ञान के नियमों पर आधारित है । शिक्षा 
मनोविज्ञान इरः बात पर बल देता है कि सिखाने से पहले विद्यार्थियों को सीखने के लिए 
प्रेरित करना चाहिए, उनकी शिक्षा क्रियात्मक ढंग से होनी चाहिए। योजना विधि में ये 
झभी बात ठीक बैठती है इस विधि में छात्र अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करता है इससे 
दे खुशी-खुशी कार्य करते हैं तथा अपना अधिगम प्राप्त करता है। इसमें छात्र स्थिति का 
अनुभद करके योजना तेयार करता है तथा फिर वह इस तरह सीखने को प्रेरित होता है। 

6. विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता-परियोजना पद्धति में अध्यापक छात्रों को प्रदत्त 

स्थिति रे लेकर प्रोजेक्ट को चुनने, योजना बनाने, क्रियान्वित करने, मूल्यांकन करने तथा 
आलेखन में उनका मार्गदर्शन क्रत हं तथा इसमें कार्य छात्र अपनी रुचियों के अनुसार 
करते हैं। इसमें उनको कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है। अपने आप सीखने के कारण 
उनके व्यदितत्द का विकास होता है। 
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7. श्रम की महानता--इस विधि में बच्चे सारा कार्य अपने हाथों से करते हैं। इस 


|, में ह्तकलाएँ भी सम्मिलित हैं। इससे वे श्रम की महानता को जानते हैं और हाथ 
१ काम तथा उस काम को करने वालों को वे हेय नहीं समझते। 


| ५. स्व-मूल्यांकन में सहायक--यह विधि छात्र को स्व-मूल्यांकन करवाने में 
| द्वयक होती है। इससे जहाँ उन्हें अपनी उपलब्धियों से सन्तुष्टि होती है वहीं अपनी 


| बयो को जानकर उनमें सुधार करता है। स्व-मूल्यांकन की यह प्रवृत्ति उसके भावी 
| बन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 


| 9१. सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण परियोजना विधि में छात्र को कार्य 

| इते हुए विभिन्न प्रकार को स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसमें कार्य करते हुए दूसरों 
| क सहयोग को भी जरूरत पड़ती है जिससे उसका सामाजिक समायोजन अपने आप 
| होता है जोकि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य होता है। 


५. परियोजना कार्य की सीमाएँ (Limitations of Projects Work) : 


१. अधिक व्यय-इस विधि में योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 
बहुत-सी सामग्री को आवश्यकता पड़ती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई वस्तुओं 
| काइन्तजाम बाहर से करना पडता है। सामान्यत: विद्यालयों के पास इतना धन नहीं होता 

कि वे इनका खर्च बहन कर सके जिसके कारण योजना पद्धति में कमी आ जाती है और 
| इसके परिणाम सन्तोषजनक नहीं आ पाते। 


2. अध्यापक पर ज्यादा निर्भर-योजना विधि में अध्यापक को अधिक सक्रिय 
रहना पड़ता है जिससे अध्यापक पर अधिक बोझ पड़ता है। इसका कारण यह है कि इस 
विधि में एक ही अध्यापक को सभी विषयों का ज्ञान देना पड़ता है और हर एक शिक्षक 
हर विषय में कुशल नहीं होते हैं जिससे नतीजा बराबर नहीं आता है इसके अतिरिक्त 
उपयोगी पाठ्य-पुस्तकों का भी प्राय: अभाव ही रहता है। 

3. पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में कठिनाई--इस विधि में शिक्षण करते 
समय निश्‍चित समय चक्र का अनुसरण नहीं किया जाता। इसमें शिक्षा क्रम भी निश्चित 
होता है। सभी विषयों का पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं किया जा सकता है जिससे 
विद्यालय का काम अस्त-व्यस्त हो जाता है। 

4. सन्तुलित शिक्षण नहीं इसमें कुशल बच्चे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं वे. 
ही सारा कार्य अपने आप करना चाहते हैं जिससे औसत बच्चा इस विधि में पिछड़ जाता 
है तथा सभी विद्यार्थियों. का एक ऐसा शिक्षण नहीं हो पाता। सभौ विद्यार्थियों से यह 

आशा भी नहीं की जा सकती कि वे सभी क्रियाओं को समान गम्भीरता और उत्साह कर 


| ` सकें। 
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5. विषय सामग्री की अव्यवस्था-इस विधि में सीखने के दौरान क्रम बरा 
जाता है। सामाजिक अध्ययन में विषय सामग्री को व्यवस्थित करना अति आवश्यक है! 
कई महत्त्वपूर्ण बातों न होने से विद्यार्थियों को कई प्रकार को उलझनों का सामना यो 
पड़ता है। इससे उसके मन में सामाजिक अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। 


6..0. पोर्टफोलियो आकलन 
(Portfolio Assessment) 


अधिगमकर्तत को अपने साथियों के पोर्टफोलियो का अवलोकन करने के लिए 
नियमित अवसर देना चाहिए। अत: किसी अधिगमकर्त्ता द्वारा किये गये कार्य के प्रतिनिधि 
के नमूने होते हैं जो कि उस अधिगमकर्त्ता की अधिगम प्रक्रिया में हो रहे परिवर्तनों को 
अथवा प्रगति को समझ सके। सामान्यत: पोर्टफोलियो को एक फाइल के रूप में समझा 
जाता है। यह फाइल प्रत्येक अधिगमकर्त्ता को अलग फाइल होती है जिसमें विषय 
सम्बन्धित नमूनों को वर्गीकृत करके रखा जाता है। प्रत्येक नमूना पत्र को शिक्षक द्वारा 
उद्देश्यों के सन्दर्भ में विश्लेषित किया जाता है। इस विश्लेषण के आधार पर शिक्षक उस 
पत्रक पर गुणात्मक टिप्पणी अथवा टिप्पणियाँ लिख देता है जो कि अधिगमकर्त्ता के 
लिए समीक्षा अथवा आगामी योजना की ओर से चिन्हित कोई फीडबैक होता है। 
सामान्यत: पोर्टफोलियो की संकल्पना के अनुसार यह एक सार्वजनिक पारदर्शिता पर 
आधारित एक दस्तावेज होता है जिसे विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक समूह के सदस्य 
कोई भी, कभौ-भी देखकर समझ पायें और अपना उस पर अभिमत दे पायें । सामान्य रूप 
से सभी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो उनके सम्बन्धित समूह/कक्षा में रखे जाते हैं। 


किसी भी अधिगमकर्त्ता की व्यक्तिगत फाइल का बनाना ताकि उसका समस्यात्मक 
उपाय किया जा सके यह किसी बच्चे को कुण्डली होती है। इससे उसकी रुचि, कार्य, 
अभिक्षमता आदि का पता लग सकता है। शिक्षक यह सब जानकर अधिगमकर्त्ताओं को 
नकारात्मक तत्त्वों से दूर रख सकता है। 
पोर्टफोलियो की प्रक्रिया में अधिगमकर्त्ता की भूमिका महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
अधिगमकर्त्ता अपनी चीजों को व्यवस्थित रखना सीखते हैं। शिक्षक का कार्य भार भी 
कम हो जाता है। अधिगमकर्ता भी लगातार अपने पोर्टफोलियो का अबलोकन करते 
रहते हैं। इसके लिए अधिगमकर्तत को एक-दूसरे के पोर्टफोलियो का अवलोकन करने 
का नियमित अवसर देना चाहिए जिससे अधिगमकर्त्ता अपने साथियों के पोर्टफोलियो को 
ध्यान में रखकर व्यवस्थित करना सीखते हैं, साथ ही साथ अपने साथियों के पोर्टफोलियो 
को व्यवस्थित करने में अपने साथी को सहायता कर सकते हैं। 











व्रम्ाजिक विज्ञान शिक्षण का मूल्यांकन न 
अतः शैक्षिक दृष्टि से पोर्टफोलियो के. र 
दवे हैं। अत: पोर्टफोलियो सतत्‌ एवं 





(Continuous 


and Comprehensive kK 

विद्यालयों में मूल्यांकन क्षेत्र छात्रों के व्यक्तित्व 
रों में फेल गया है। इसमें ज्ञान और अज्ञान (८ 
दोनों क्षेत्र शामिल है अर्थात्‌ इसे समग्र प्रकृति के रूप 
पे सम्बद्ध होना चाहिए। मूल्यांकन अनवरत प्रक्रिया 
और कमजोरियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हे जिससे 
अवसर प्राप्त होता है 


valuation) 
के विकास के अलग-अलग सभी 
olastic and Non Scholastic) 
में होना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों 
या होती है और छात्रों की क्षमताओं 
से छात्रों को अपने आप में समझने का 
। यह शिक्षकों को भी यह प्रतिपुष्टि ( Feedba८K) प्रदान करती है 
कि तदानुसार वे अपनी शिक्षण नीतियों (9।३।०३।९8) में आवश्यक संशोधन करें। इस 
मकार अनवरत तथा समग्र मूल्यांकन का विस्तृत अध्ययन अति आवश्यक है। साथ प्रदत्त 
कार्यो, कालांश एवं वार्षिक परीक्षणों के विषय में जानना जरूरी है। साथ ही मूल्यांकन 
पत्र और मूल्यांकन रिपोर्ट का स्पष्टीकरण और महत्त्व का अध्ययन भी अपेक्षित है। 
मूल्यांकन को सर्वोत्तम बनाने के लिए विद्वता तथा गैर-विद्वता सभी महत्त्वपूर्ण 
तत्वों सम्मिलित करना आवश्यक है। आज मूल्यांकन को सम्पूर्ण शिक्षण अधिगम 
प्रक्रिया का एक अंतरिम भाग बनाने की आवश्यकता है परम्परागत परीक्षण विधि केवल 
ज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्याकंन करती है और अध्यापक तथा विद्यार्थियों की कोशिशें भी 
मुख्य रूप से इसी भाग पर केन्द्रित रहती हैं। इसीलिए वर्तमान स्कूल कार्यक्रम विद्यार्थी 
के व्यक्तित्व के विस्तृत क्षेत्रों के बिकास की अवहेलना करते हैं। यदि शिक्षण अधिगम 
प्रक्रिया व्यापक एवं निरंतर होती है तो मूल्यांकन प्रक्रिया भौ व्यापक एवं निरंतर होनी 
चाहिए। 


।. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता (Need of Continuous 
and Comprehensive Evaluation) 


शिक्षक पद्धति के बदलाव के लिए सतत्‌ एवं व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता 
है। सतत्‌ एबं व्यापक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि 
अधिगंमकर्त्ता के द्वारा शैक्षिक लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किये गये हैं तथा कक्षा में दिये 
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गये अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं। कोठारी कमीशन (।0 ++ 
66) ने मूल्यांकन को नवीन संकल्पना प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि ''मूल्यांकन एक 
अनवरत प्रक्रिया है। यह पूर्व शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यं हे 
घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। अध्यापन और सीखने को प्रक्रियाओं को प्रभावकारिता का 
पता लगाने के लिए किसी न किसी प्रकार का मूल्यांकन करना आवश्यक है।'” बदलते 
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार आज सतत्‌ एवं व्यापक मूल्यांकन को आवश्यकता अनुभब 
की जा रही है जिससे अधिगमकर्त्त के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्षों का आकलन 
सम्भव हो सके। इसी आवश्यकता को अनुभव करते हुए सतत्‌ और व्यापक मूल्यांकन 
की सिफारिश राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा-2005 में शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली के सुधार के रूप में 
की गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत इस दिशा में सरकार के 
सहयोग से विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षक की कर्त्तव्यनिष्ठा और रुचि के बिना 
' कोई भौ प्रयास क्रियान्वयन का मूर्त रूप नहीं ले सकता है। इसलिए उनको इस दिशा मे 
सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है। 
शिक्षा का संबंध अधिगमकर्त्ता के सर्वागीण विकास से है। उसके व्यक्तित्व के 
ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक पक्षों के समुचित विकास से शिक्षा का प्रत्यक्ष 
संबंध है। अधिगमकर्ता के सर्वांगीण विकास की पहचान उसके द्वारा अर्जित समग्र ज्ञान 
का सतत्‌ एवं व्यापक मूल्यांकन करके किया जा सकता है। मूल्यांकन के अन्तर्गत किसी 
गुण, योग्यता, कौशल, अभिवृत्ति, रुचि या विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है 
अर्थात्‌ मूल्यांकन के अन्तर्गत परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं 
प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर अधिगमकर्त्ताओं के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का 
आकलन किया जाता है। सतत्‌ आन्तरिक मूल्यांकन को अवधारणा वस्तुत: परीक्षा सुधार | 
के दो सिंद्धान्तों पर आधारित है- 
4. जो व्यक्ति अध्यापन कार्य करे वही व्यक्तिं मूल्यांकन का भी कार्य करे। 


2. मूल्यांकन कार्य सत्र के अन्त में न होकर सम्पूर्ण सत्र की समयावधि में थोड़े- 
थोड़े अन्तराल में लगातार होता रहे। 
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शिक्षक को कर्त्तव्य निष्ठा और इच्छा के बिना कोई भी कार्यशैली का मूर्त रूप नहीं 
ले सकता है। सतत्‌ आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली के अन्तर्गत अधिगमकर्त्ता की शैक्षिक 
प्रगति का शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों के द्वार 


मूल्यांकन को यह प्रक्रिया न केवल परीक्षा सुधार की दृष्टि से वरन्‌ सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली 
में सुधार लाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। 


'। सतत्‌ एव व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं (Characteristics of Con- 
tinuous and Comprehensive Evaluation) 


सतत्‌ और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं 

।- सतत्‌ एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा यह पता चलता है कि अधिगमकर्त्ताओं ने 
क्या सीखा है तथा कैसे और कितना सीखा है? 

2. सतत्‌ मूल्यांकन आन्तरिक और बाह्य रूप से कार्य करता है। सतत्‌ और व्यापक 
मूल्यांकन का ' व्यापक' घटक बच्चे के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी विकास के आकलन का 
ध्यान रखता है। इसमें और विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक पक्षों का 

आकलन सम्मिलित होता है। | 
द 3. सतत्‌ और व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के स्कूल आधारित मूल्यांकन पद्धति 
को इंगित करता है जिसमें विद्यार्थियों के समस्त पक्ष सम्मिलित होते हैं । | 

4. सतत्‌ और व्यापक मूल्यांकन निरन्तर और आवधिक (?०7।०५०) मूल्यांकन 
का ध्यान रखता है। 

5. निरन्तर का अर्थ है अध्यापन सै पूर्व आकलन और अध्यापन की अवधि में 
मूल्यांकन (संरचनात्मक मूल्यांकन), मूल्यांकन की बहुविध तकनीक का प्रयोग 
अनौपचारिक रूप से करना। 

6. सतत्‌ और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक भाग बालक के व्यक्तित्व के चतुर्मुखी 
विकास का ध्यान रखता है। इसमें शैक्षिक और पाठ्यसहगामौ पक्षों का विकास सम्मिलित 


होता है। 
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7, शैक्षिक पक्ष में पाठ्य क्षेत्र या विषय विशेषके क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, जबकि 
पाठ्यसहगामी पक्ष में सह- पाठ्य और व्यवितगत सामाजिके विशेषताएं, रुचियों, मनोवृत्तयो 
और मूल्य (\३।४९७) सम्मिलित होते हैं। 

8. शैक्षिक क्षेत्र का आकलन औपचारिक या अनौपचारिक होता है तथा इसमे 
बहुत-सी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग निरन्तर या समय-समय पर होता है। निदानात्मक 
मूल्यांकन यूनिट के अन्त में होता है। कुछ यूनिट में खराब निष्पादन निदान परीक्षणों द्वारा 
ज्ञात किया जाता है। 

9. 'आर्वाधक' का अर्थ निष्पादन का आकलन यूनिट के अन्त में निरन्तर करना 
(योगात्मक मूल्यांकन) जिसमें निकष सन्दर्भित परीक्षणों का प्रयोग होता है और मूल्यांकन 
को बहुविध तकनीक का प्रयोग होता है। ॒ 

0. पाद्यसहचारी क्षेत्रों का आकलन निर्दिष्ट कसौटियों के आधार पर और 
व्यक्तिगत सामाजिक विशेषताओं का आकलन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किया 
जाता है। 


7१. अभिभावकों से ्षेत्रवार बच्चों की अधिगम सम्बन्धी उपलब्धि की स्थिति की 
चर्चा करना। 





2. अधिगमकर्त्ताओं की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 
जानकारी प्राप्त करना। | 
3. सह-पाठ्यचारी क्षेत्र में आकलन निश्चित कसौटियों के आधार पर बहविधि 


तऊनीकियों के प्रयोग द्वारा किया जाता है जबकि सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं 
जा आकलन व्यवहारपरक सूचकांकों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इन्हीं के द्वारा 


विभिन्न रुचियों, मूल्यों और मनोवृत्तियों आदि का भी आकलन किया जाता है। 


।4. शैक्षिक क्षेत्र में आकलन अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार से मूल्यांकन 
को बहुविध तकनीक का प्रयोग कर निरन्तर और (Periodically) आह 


किया जाता है | नैदानिक मूल्याकन यूनिट के अन्त में किया जाता हे | खराब निष्पादन नका 
कारण कुछ यूनिटों में नैदानिक परीक्षणों के प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है। रे 


।5. शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की क्या पूर्ति हो रही है? 
| र्‌ 


a 
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RES 
[॥. सतत्‌ एव व्यापक मूल्याकन को उपयोगिता (] mportance- of Com- 
prehensive an: Continuous Evaluation) 


।- यह शिक्षण अधिगम प्रक्रियाको कमियों या कमजोरियों को दूर करने में 
सहायक होता है। 


2. उपचारात्मक कार्यक्रमों एवं :प्रोजैक्र के द्वारा निर्माणात्मक शिक्षण अधिगम 
प्रक्रिया को सुदृढ़ आधार प्रदान किया जा सकता है। 


3. यह विद्यार्थी तथा अध्यापक दोनों को ही अपने प्रयलों में उपयुक्त परिवर्तन के 
अवसर प्रदान करता है। 


4. इसमें व्यक्तिनिष्ठता में कमी आती है। 
5. यह शिक्षण अधिकम प्रक्रिया में सुधार लाता है। 


6. यह पहले से ही पाठ/प्रकरण की तैयारी की आदत का विकास करने में भी 
सहायक करता है। 
7. यह पुस्तकालय में अध्ययन की आदतों का विकास करता है। 
8. इसके आधार पर विद्यार्थी की भविष्य में सफ़लता की भविष्यवाणी को जा 
सकती है। 
9. यह समय-समय पर बालक तथा अध्यापक दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। 
40. यह बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं को प्रोत्साहन देता है। 
।4. यह नियमित रूप सें विद्यार्थियों की कमजोरियों. एवं शक्तियों के बारे में 
उपयोगी आँकड़े प्रदान करता हैं! 
2. इसके बालक में आत्मविश्वास की बृद्धि होती है। 
43. यह आपसी विचार-विमर्श के अवसर प्रदान करता है। 
44. इसके अन्तर्गत अपनाई जाने वाली तकनीकें जैसे सेमिनार, सामूहिक विचार 
विमर्श आदि विद्याथी एवं अध्यापक तः विद्यार्थी एवं विद्यार्थी के बीच अन्त: क्रिया को 
प्रोत्साहित करती है। 
45. इसमें बालक के ज्ञानात्मक तथा अन्य भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को भी 
शामिल किया जाता है। 
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[\, व्यापक | 
tions of Continuous and Comprehensive Evaluation) 
Limitation 


।. अध्यापक का पक्षपात इसे वस्तुनिष्ठ की अपेक्षा व्यक्तिनिष्ठ बना देता है। 


अध्यापक को ऐसे मूल्यांकन के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की भूमिका को जानना 
2. 
आवश्यक होता है। 


3. इसमें समय तथा शक्ति का प्रयोग अधिक होता है। 
4. यह बड़ी संख्या वाले कक्षा-कक्ष में संभव नहीं होता है। 
3. यह मूल्यांकन तभी संभव है जब अध्यापक एवं विद्यार्थी के बीच मधुर सम्बन्ध हां। 


6. कभी-कभी अध्यापक इसका गलत प्रयोग करते हैं और समय-समय पर विद्यार्थियों 
को चेतावनी देते कहते हैं जिससे उनमे असुरक्षा को भावना आने का भय बना रहता है। . 


- मूल्यांकन की आवश्यकता एवं "हत्व का विस्तार में वर्णन करें। 


(Explain in detail the need and Importance of Evaluation.) ॒ 
* सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों को विस्तार में व्याख्या 
करें। ॒ 


(Describe in detail the main components of Evaluation Process 
in Social Science.) 


3. सामाजिक बिज्ञान मे मः मूल्यांकन 


(Explain about the ne 


पथा विशेषताओं के बारे में चर्णन करें। 
ed and char 
C 


acteristics of Continuous and 
Omprehensive Evaluation ) 
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पोर्टफोलियो आकलन पर संक्षिप्त नोट लिखें। 

(Write a brief note on Portfolio Assessment. ) 
परियोजना कार्य के लाभं बताएं। 

(Write the advantages of Project Work.) 
सतत्‌ एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है ? 


(What is the importance of Comprehensive and Continuous 
Evaluation ?) 


मूल्यांकन को विशेषताएं बताएँ। 
(Write the characteristics of Evaluation.) 
वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताओं का वर्णन करें। 


(Explain the characteristics of Objective Tests .) 


+, +, अफ 
+ *ढ* ९५९ 
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विज्ञान से संबंधित समचस्याए 


(Remedial Teaching and Problems 
Related to Social Science 
















7.]. उपचारात्मक शिक्षण 
(Remedial Teaching) 

उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जो उन लोगों को दिया जाता है जिनको किसी 
विशिष्ट विषय के किसी क्षेत्र या पहलू से सम्बन्धित अधिगम क्रियाओं में अपनी कमियों, 
कमजोरियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। इसमें 
ऐसी प्रक्रिया को ढूंढने का प्रय किया जाता है जिसके फलस्वरूप छात्र कौशल या 
चिन्तन को अपनी त्रुटियों को सही कर सके। इसका उद्देश्य होता है पिछली गलतियों को 
दूर करना और भविष्य में गलतियां करने से रोकना। कक्षा में अ ध्यापक का महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य होता है छात्रों द्वारा की गई विभिन्‍न प्रकार की गलतियों का उपचार करने के ढंगों 
और साधनों को ढूंढ़ना। उपचारात्मक कार्य में छात्रों को बेहतर विधि से अनुदेशन दिया 


जाता है और अध्यापक के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत उनसे इस विधि का तब तक अभ्यास 
कराया जाता है जब तक वे इसे सीख न लें। 





. बिल्लोज का विचार (F... Billows's ew) : एफ० एल० बिल्लोज ने 
अपनी पुस्तक '२९९।०। ६\०।०।५८' में लिखा है, “उपचारात्मक शिक्षण छात्रों के 
लिए मनोबल और रुचि बढ़ाने वाला एक प्रयास है।' (“Remedial teaching is a 
moralc-building and an interest-building Cnterprise for the students.™)- 
यह एक सतत्‌ प्रक्रिया है जिसमें (/) परीक्षण (७६ n), () शिक्षण (Teach; ng), 
(#) पठन (२९३५१४) और (/)) पुनर्शिक्षण (Retcaching) शामिल होता है। 

2. योकाम और सिम्पसन का विचार (View of Yoakam 
उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन है 'सभी प्रकार के अधिगम में 
लिए प्रभावशाली प्रविधियों का विकास। अभी तक सामाजिक 


land Simpson) न 
गलतियों के सुधार के 
* अध्ययन की अपेक्षा 
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दशल विषयों में इसका अधिक प्रभावशाली उपयोग किया गया हे।' (The purpose 
of remedial teaching IS “the development of effective techniques for 
iie correction of errors in all types of learning. As vet, it has-been more 
fectively used in the skill subjects than in social studies 


[. उपचारात्मक शिक्षण में सोपान (Steps Involved in Remedial 
Teaching) 
सामाजिक अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण में चार सोपान सम्मिलित हैं- 

१. पहचान (।dentification) : सामाजिक अध्ययन में कमजोर छात्रों को 
निम्नलिखित का उपयोग करके पहचाना जाना चाहिए- 

(7) उपलब्धि परीक्षण (Achievement tests) । 

(7) पढाई में प्राप्त अंक (School marks) । | 

(7 अध्यापक द्वार व्यक्तिगत निरीक्षण (Personal observation of teacher) | 

(/) साक्षात्कार प्रविधि (Interview technique) | 

2, निदानात्मक पराक्षा (Diagnotic Text) अधिगम से सम्बन्धित कठिनाइयों 
और उसके कारणों का पता लगाने के लिए सामाजिक अध्ययन में निदानात्मक परीक्षा ली 
जाती है। 

३, उपचारात्मक अनुदेशन (Remedial Instructions ) : उपचारात्मक शिक्षण 
के लिए उपचारात्मक अनुदेशन तैयारं किए जाने की आवश्यकता होती है। 

4. उपयुक्त आव्यूह (APP ०P ate St"९ऽ) : उपचारात्मक शिक्षण के 
लिए उपयुक्त आव्यूह (नीति) का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण प्रदान किए जाने के 
बाद यह निश्चित करने के लिए परीक्षण किया जाता है कि अधिगम कठिनाइयों को किस 
सीमा तक दूर किया जा सकता है। इससे पुनर्शिक्षण या आगे अधिक उपचार किए जाने 
का परामर्श मिल सकता है। 

¶. उपचारात्मक शिक्षण के प्रकर (Types of Remedial Teaching) 

सामाजिक अध्ययन में उपचारात्मक शिक्षण आव्यूहों के निम्नलिखित रूप या 
प्रकार हो सकते हैं- 

] स्व-अनुदेशनात्मक शिक्षण (Auto-instructional Teachim¢) — इस 
प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में स्व-अनुदेशनात्मक कार्यक्रम और क्रियाएं निहित होती 
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है। इसमें शिक्षार्थी को स्व-अनुदेशनात्मक और स्व-अधिगम सामग्री और उपक्र | 
प्रदान किए जते हैं जैसे कि- | 
_ () अभिक्रमित अधिगम पाठूय-पुस्तक और पैकेज (P7०7९ learning 
textbooks and packages) | 

(#) स्व-अधिगम इकाइयां (Auto-learning modules) | 

(/) शिक्षण यन्त्र और कम्प्यूटर से सहायता प्राप्त प्रोग्राम किए हुए अनुदेशन 
(Teaching machines and computer-assisted programmed instructions) | 


इस सामग्री से छात्र को अपनी कमजोरी के क्षेत्रों में पर्याप्त अभ्यास प्राप्त करने तथा 
अच्छी तरह अभिक्रमित की हुई स्व-अनुदेशनात्मक सामग्री द्वार अपनी कठिनाइयों और 
कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक आत्म-विश्वास प्राप्त करने में सहायता करती है। 

2. स्वामित्व अधिगम (Mastery Learnin्) —बी०एस० ब्लूम (B.5. 
_B।०0n) द्वाय विकसित स्वामित्व अधिगम आव्यूह एक नया अनुदेशन आव्यूह है। 
इसका उपयोग स्वामित्व अधिगम को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसमे 
कक्षा शिक्षण, प्रबलीकरण प्रविधियों, उपचारात्मक अनुदेशन और व्यक्तिगत अधिगम 
प्रविधि शामिल होती है। जिन छात्रं ने स्वामित्व के स्तर को प्राप्त नहीं किया है, उनका 
निदान किया जाता है और उनकी कठिनाइयों का कारण पता लगाया जाता है। इसके बाद 
उपचारात्मक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है-- 


() उपचारात्मक अनुदेशन (Renal Instruc६।०॥४) ~ छात्रों की अधिगम 
कठिनाइयों के कारणों के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशन तैयार किए जाते हैं। 

(#) अतिरिक्त समय (Extra Time) उपचारात्मक अनुदेशन में अतिरिक्त 
समय दिया जाता है। 

(ॐ) अध्ययन के लिए पुस्तकें (00/5 {0+ $६, 4) ¬ इस प्रयोजन के लिए 
सामग्री का अध्ययन करने के लिए कुछ अन्य पुस्तकों का भी सुझाव दिया जाता है। 

3. शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन (Branchin g Programming) : अनुदेशन 
के शाखीय अभिक्रमित आव्यूह को नॉर्मन ए० क्रवडर (Norman A. Crowder) 
द्वारा विकसित किया गया था। यह निम्नलिखित सिद्धान्तो पर आधारित है-( 7) व्याख्या 
का सिद्धान्त (Principle of Exposition), (2) निदान का सिद्धान्त (Principle of 
Diagnosis), (3) उपचार का सिद्धान्त (Priniciple of Remediation) | शाखीय 
अभिक्रमित अनुदेशन में पहले निदान किया जाता है और फिर अधिगम की प्रकृति के 





किन 
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अनुसार उपचार प्रदान किया जाता है। इस प्रविधि का उपयोग शिक्षण तथा उपचार, दोनो उपचार प्रदान किया जाता है। इस प्रबिधि का उपयोग शिक्षण तथा उपचार, दोनों 
के प्रयोजन से किया जाता है। इस प्रविधि के अन्तर्गत निदान और उपचार साथ-साथ 
किया जाता है। कठिन और जटिल प्रत्ययो के लिए उपचारात्मक आव्यूह का प्रभावशील 
उपयोग किया जा सकता है। शाखीय अनुदेशांत्मक सामग्री का अध्ययन करके छात्र 
कठिन प्रत्ययों को समझ सकते हैं। अधिगम कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कठिन 


्रत्ययों को व्याख्या अधिक विस्तारपूर्वक की जाती है। इससे शिक्षार्थी को अपनी कठिनाई 
और कमजोरी के लिए उपचारात्मक सहायता प्राप्त होती है। 


4. क्रियात्मक अनुसन्धान (4८४०० R९ऽ९३/८॥) ~ क्रियात्मक अनुसन्धान 
भी कक्षा समस्याओं के लिए एक उपचारात्मक प्रविधि है। शिक्षण-अधिगम तथा पाठ्यक्रम 
से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 


इसका उपयोग सामान्य तथा विशिष्ट, दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के 
लिए किया जाता है। 


5. अनौपचारिक शिक्षण (Informal Teachin९) — यदि सामाजिक अध्ययन 
की अनौपचारिक शिक्षा और शिक्षण को विद्यालय की औपचारिक विज्ञान शिक्षा के 
साथउपयुक्त रूप से नियोजित और आत्मसात कर दिया जाए तो यह काफी हद तक 
जरूरतमन्द छात्रों को उपचारात्मक शिक्षा के स्रोत और माध्यम के रूप में कार्य कर 
सकता है। अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित क्रियाकलाप सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई 
को रोचकत और आनन्दपूर्ण कार्यक्रम बना देते हैं जैसे कि-यात्राएं या भ्रमण (E%७॥- 
sions 0 0775), सामाजिक अध्ययन संग्रहालय के लिए सामग्री एकत्रित करना (C0।- 
lecting material for the social studies museum), सामाजिक अध्ययन की 
उपयोगी परियोजनाओं पर कार्य करना (Working on useful social studies 
एग०]९०६ऽ), सामाजिक अध्ययन कौ परियोजनाओं में व्यस्त होना (Engaging in 
social studies Projects), सामाजिक अध्ययन क्लब की क्रियाओं में भाग लेना 
(Participating in the social studies club activities) इत्यादि। ये क्रियाएं छात्रों 
की विविध रुचियों के उपयुक्त होती हैं और इनसे सामाजिक अध्ययन के तथ्यों को 
सीखने तथा उनका अभ्यास करने के लिए अद्वितीय और विशेष अवसर प्राप्त होता है। 
रुचि के अभाव, प्रत्यक्ष अनुभवों को गैर-उपलब्धता, शिक्षण प्रणाली में कमियों, शिक्षार्थियों 
की मनोवैज्ञानिक आवश्कताओं और समस्याओं तथा अनेक अन्य कारणों से उत्पन्न होने 
वाली अधिगम कठिनाइयों को विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन की रुचि की उपयोगी 
अनौपचारिक क्रियाओं के संगठन द्वारा आसानी से दूर किया जा सकता है। 





न 
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प्रविधियां हैं जिनमें छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुदेशनात्मक सामग्री सीखे 
हैं। इनमें शिक्षाथी को अधिगम गति की अपेक्षा अपनी आवश्यकताओं, योग्यता, कुशलता 
और बोधगम्यता के अनुसार अपने अधिगम को समायोजित करने का अवसर प्रदान 
किया जाता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन एक समायोजन प्रविधि है जिसमे अधिगम 
प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताओं को नियन्त्रित किया जाता है। उपचारात्मक अनुदेशन मे 
प्रयोग की गई महत्त्वपूर्ण समायोजन प्रविधियां निम्नलिखित हैं-- 

0) शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन या आन्तरिक अभिक्रमित अनुदेशन (Branch: 


ing programme or intrinsic programme) | 





() द्वास्मार्ग संरचनाएं (Gateway frames) | 
(iii) द्वितीय मार्ग (Secondary tracks)! 
_)) उपचारात्मक अनुदेशन (Remed ial loop) | 
छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और अधिगम कठिनाइयों के अनुसार इन प्रविधियों 


को समायोजित किया जाता है। प्रत्येक छात्र का उसकी अधिगम कठिनाइयों के अनुसार 
उपचार किया जाता है। | द 


7. कक्षा शिक्षण (Class Teachin ९) की उपचारात्मक शिक्षण से पूरी कक्षा 
को लाभ होता है। यह सामान्य प्रकृति की कमजोरियों ओर अधिगम कठिनाइयों को दूर 
करने में विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होता है। इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में 
कक्षा की सामान्य रचना और संरचना नहीं बिगड्ती। इसमें अध्यापक: 

(0) किसी बात पर बार-बार बल देता है। 
(४) एक विशेष पाठ या इकाई को पढ़ता है। 


(7) वांछित अधिगम अनुभवों की प्राप्ति के सम्बन्ध में शिक्षार्थी की कठिनाइयों 
और कमियों को दूर करने के लिए किसी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग 
करता है। 


8. व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण (4४१०७ 


al Tu tori al Te ach | 0 ) क 
व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण में उस प्रत्येक छात्र पर 


व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है जिसे 


Et , ड 
7 चा ST, 
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किसी-न- किसी प्रकार की कठिनाई महसूस होती है ताकि उसकी कमियों या कमज़ोरियों 
को दूरं किया जा सके। इसमें छात्र को जब भी आवश्यकता हो, उसको क्षमताओं को 
अधिकतम विकसित करने के लिए अध्यापक द्वारा उसे प्रशिक्षण, सहायतः और निर्देशन 
प्रदान किया जाता &। अत: इस प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण में, शिक्षण और अधिगम 
के कार्य में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की दिशा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धान्त 
एर अधिकतम ध्यान दिया जाता है। इसमें छात्र अपनी खुद की भति, योग्यताओं और 
क्षमताओं के अनुसार प्रगति कर सकते हैं और अधिगम के मार्ग में अपनी कमियों और 


कठिनाइयों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए उचित सहायता, व्यक्तिगत ध्यान और 
प्रबलीकरण प्राप्त कर सकते हैं। 


१, पयंबेक्षित द्यूटोरियल शिक्षण (Supervised Tutorial Teaching) — 
यह युक्ति मॉरिसन (\07॥5०॥) द्वारा दी गई है। इस प्रकार के ट्यूटोरियल शिक्षण में 
छात्रों को अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए स्वयं कार्य करना 
होता है। अध्यापक की भूमिका आंधिगम क्रियाओं का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने तथा 
हत्रों को उतनी ही सहायता प्रदान करने तक सीमित होती है जितनी उन्हें स्व-अधिगम 
और स्व-सुधार के मार्ग पर ले जाने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार का सर्वेक्षण 
व्यक्तिगत तथा ट्यूटोरियल, दोनों सामूहिक स्तरों पर किया जा सकता है। छात्र अपनी 
` कठिनाइयों और कमियों को दूर करने के लिए समूह में या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने 
का चुनाव कर सकते हैं। इस उपचारात्मक प्रविधि में शिक्षार्थी अधिक क्रियाशील होता 
है और अध्यापक को शिक्षार्थियों की कठिनाइयों में सहायता करनी होती है तथा 
व्यक्तिगत रूप से छात्रों के कार्य का पर्यवेक्षण करना होता है। प्रत्येक सोपान में अगले . 
सोपान की ओर बढ़ने के लिए परीक्षा होती है। प्रत्येक छात्र को अगले सोपान पर जाने 
से पहले परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होती है। 

१2. सामूहिक द्यूटोरियल शिक्षण (Group Tutorial Teaching) —- 
सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण में छात्रों को विषय के कोई-न-कोई क्षेत्रों या पहलुओं में 
अधिगम अनुभवों की प्राप्ति में उनको सामान्य अधिगम कठिनाइयों और एक-सी 
कमजोरियों या कमियों के आधार पर कुछ समरूप सामान्य अधिगम कठिनाइयों और 
एक-सी कमजोरियों या कमियों के आधार पर कुछ समरूप समूहों में विभाजित कर 
दिर जाता है जिन्हें ट्यूटोरियल समूह कहते हैं। इन समूहों को फिर कठिनाइयों और 
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कमियों को प्रकृति के अनुसार एक ही अध्यापक या विभिन्‍न अध्यापकों द्वारा अलग 


[से 
पढ़ाया जाता है। तत्पश्चात्‌ ट्यूटोरियल समूह का इन्चार्ज छात्रों की कठिनाइयों कञो 
सामूहिक आधार पर दूर करने का प्रयत्न करता है। समूह के छात्रों की आवश्यकताओं 
और मांगों के अनुसार निदानात्मक परीक्षा द्वारा पहचाने गए पाठ्यक्रम के कमजोर त 
या पहलुओं पर अध्यापक द्वारा उसके खुद के सम्पादन कार्य तथा छात्रों द्वारा उनके अपने 


समूहों में किए गए परियोजना और प्रायोगिक कार्य पर उचित ध्यान दिया जाता है। 
सामूहिक ट्यूटोरियल आव्यूह के निम्नलिखित लाभ होते हैं— 


( सांझी कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए उपयोगी (ए५९f। £07 ऽ॥५९॥; 


‘with Common Difficulties) — अधिगम में सांझी समस्याओं और कठिनाइयों 


वाले छात्रों को अपनी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलती है। | 


(&) रोचक और लक्ष्य-केन्द्रि (Interesting and Goal-oriented)— 
इससे शिक्षण-अधिगम का कार्य रोचक और लक्ष्य-केन्द्रित बन जाता है। 
(४7) सुविधापूर्ण और प्रभावशाली (Convenient and Effective) — 


आवश्यक उपचारात्मक शिक्षा के सम्बन्ध में बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास प्रदान करने | 


के लिए इसकी सहायता से शिक्षण का कार्य सुविधापूर्ण और प्रभावशाली बन जाता है। 

उपचारात्मक शिक्षण क॑ ट्यूटोरियल अनुदेश आव्यूह अथवा प्रकार का विवरण 
(Description of Tutorial Instruction Strategy or Form of Remedial 
Teaching) — द्यूटोरियल आव्यूह कठोर और मुक्त, दोनों प्रकार का शिक्षण है। यह 
विश्वविद्यालयों और कुछ महाविद्यालयों में लोकप्रिय है। ट्यूटोरियल पद्धति में छात्रों को 
छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह एक ट्यूटर के पर्यवेक्षण के 





अन्तर्गत होता है। ट्यूटोरियल समूह में छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता हैं * 


क्योंकि छात्रों की संख्या कम होती है। इस प्रकार ट्यूटोरियल वैयक्तिकृत प्रकार का 
शिक्षण होता है। जबकि कक्षा शिक्षण में बड़े समूह होते हैं, ट्यूटोरियल में छोटे समूह 
होते हैं। ट्यूटोरियल में छोटे समूह होते हैं। ट्यूटोरियल का उद्देश्य होता है शिक्षार्थी को 
ऽ गचा्त्मक सहायता प्रदान करना। यह छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने में 


सहायक होता है। ट्यूटोरियल द्वारा श्रेणी के ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक 
(क्रियात्मक) लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। 
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=== 
72, सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित समस्याएं 
(Problems Related to Social Studies/Social Science) 








सामाजिक विज्ञा/सामाजिक अध्ययन में पाठ्यक्रम का लचीला न होना-वर्तमान 

गे सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान शिक्षण से सम्बन्धित प्रमुख समस्या यह है कि 

इसका पाठ्यक्रम लचीला नहं है। इस विषय की पाठ्य-पुस्तकों में व्यावहारिक ज्ञान के 
स्थान पर सूचनाओं से उन्हें परिपूर्ण करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 


हा. प्रेरणा में कमी--छात्रों कौ पाठ्य सामग्री में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरणा 

| एक महत्त्वपूर्ण कारक है। इस दृष्टि से प्रेरणा के सिद्धान्त का तात्पर्य विद्यार्थियों में ज्ञान 

| प्राप्त करने के लिए रुचि उत्पन्न करना है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रेरणा छात्रों 
' के अधिगम को अधिक स्थायी बनाने में सक्षम होती है। 

2. उपचारात्मक शिक्षण को समस्या-सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन 
के शिक्षण में शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं रखते हैं 
जिसके कारण शिक्षण सुचारु रूप से नहीं चल. पाता है। द 

3. अनुशासन की समस्या-आज बदलते परिवेश के साथ-साथ छात्रों की 
| विचारधाराएँ भी बदल रही हैं। बच्चों पर टेलीविजन एवं सामाजिक परिवेश का अत्यधिक 
प्रभाव देखा जाता है। इनं कारणों से कुछ बच्चों में अनुशासनहीनता को समस्या उत्पन्न 
हो सकती है। शिक्षक को इस प्रकार कौ समस्या से सही ढंग से निपटना चाहिए। ऐसे 
: छात्रों के साथ किसी भी परिस्थिति में कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे 
सहानुभूतिपूर्ण तरीके से पेश आना चाहिंए। क 

4. कक्षा में छात्रों का विभिन्न पृष्ठभूमि से होना-कक्षा में पढ़ने वाले छात्र 
विभिन्‍न आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं। इन्हें समझना एक 
समस्या है, क्योंकि छात्रो को व्यक्तिगत रूप से जाने बिना सामाजिक अध्ययन/सामाजिक 
विज्ञान शिक्षण करना अन्धरे मे तीर चलाने जैसा है। 

5, अध्यापक शिक्षा को समस्या-सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन शिक्षण 
में एक बड़ी समस्या अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित रही है। अध्यापकों को नवीनतम 
तकनीकों एवं विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के स्थान पु पारम्परिक शिक्षण 


' ` 
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विधियों को सिखाने पर जोर दिया जाता है। इस कारण भी सामाजिक 


[जिक विज्ञान 
अध्ययन के शिक्षण का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है। 30205 


6. संसाधनों का अभाव--संसाधन की उपलब्धता भी स्थानीय परिस्थितियों और 
विशिष्ट स्थितियों पर आधारित होती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए 
संसाधनों का होना आवश्यक है, किन्तु अधिकतर विद्यालयों मे इनके अभाव 


के कारण 
इस विषय में छात्रों को रुचि कम होती जा रही है। 


7. छात्रों के अभिलक्षण-- छात्रों के स्तर, आयु, अनुभव, उद्‌भासन, ग्रामीण या : 
शहरी वातावरण, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि में अन्तर होने 
को वजह से भी सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन के शिक्षण सम्बन्धी समस्याओं 
क सामना करना पड़ता है। इसलिए अध्यापकों को चाहिए कि कक्षा के विभिन छात्रों 
कौ मानसिकता को समझते हुए शिक्षण प्रक्रिया को सम्पन्न करें। 


8. निजी अनुभवों का प्रयोग न होना--सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन | 
के शिक्षण में निजी अनुभवों का प्रयोग आवश्यक है परन्तु विद्यालयी स्तर पर सामाजिक 
अध्ययन के अध्यापन की यह एक प्रमुख समस्या है। अध्यापकों के लिए बहुत जरूरी है | 
कि अध्येता छात्रों और अध्यापकों के निजी अनुभवों पर भी ध्यान दें तथा उन्हें यथासम्भव 
_ पाठ्य सामग्री का अंग बना लें। ऐसा करने से छात्रों के मन में सामाजिक अध्ययन के प्रति 
रुचि में वृद्धि होगी। 

9. मनोरंजन का अभाव--शिक्षण को रुचिकर बनाने के बाद ही अधिगम को | 
प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, | 
जो मनोरंजक हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी ऊबने लगते हैं एवं शिक्षण अधिगम | 
प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। 

१0. शिक्षण विधियों के चयन की समस्या-छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा 
क्षमता के अनुसार सही शिक्षण विधियों के चयन को समस्या सामाजिक विज्ञान/सामाजिक 
अध्ययन की एक प्रमुख समस्या है। 

१7. क्रियाशीलता के सिद्धान्त की अपर्याप्तता-सामाजिक विज्ञान/सामाजिक 


अध्ययन शिक्षण को एक प्रमुख समस्या यह है कि शिक्षक पूर्ण रूप से क्रियाशीलता के 
सिद्धान्त का अनुपालन नहीं कर पाते हैं। यहाँ क्रियाशीलता का तात्पर्य करके सीखने से 





उपचारात्मक शिक्षण एवं सामाजिक विज्ञान से a || समस्याएं 


है। करके सीखने में अधिक-से-अधिक इन्द्रियों का प्रयोग होता है, जिसके कारण 
अधिगम बेहतर होता है। इसे 


परियोजना पद्धति भी कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान/ 
सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को यथासम्भव परियोजना पद्धति के अनुकूल करने की 
आवश्यकता है। 
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2. छात्रों का गृह-कार्य में रुचि न लेना-सामाजिक विज्ञान/सामाजिक अध्ययन 
को अधिकतर छात्र अत्यधिक आसान मानते हैं, इसलिए.इस विषय में सम्बन्धित गृह- 
कार्य में उनची रुचि नहीं होती। शिक्षक भी इसमें नवाचार का प्रयोग नहीं कर पाते | 


सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु 
प्रमुख शिक्षण- 


सूत्र (Important Teaching Formulae to Make Effective 
for Social Studies/Social Science Teaching) 

१ ज्ञात से आज्ञात की ओर---ज्ञात से अज्ञात का अर्थ यह है कि हम नवीन ज्ञान का 
आधार विद्याथी के पूर्व ज्ञान को बनाएँ। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब विद्यार्थ 
के सामने एकदम जीवन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे प्राप्त करने में उन्हे 
कठिनाई होती है। परन्तु यदि पूर्व ज्ञान से सम्बद्ध कर नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाए 
तो अधिगम अपेक्षाकृत अधिक सफल एवं स्थायी होता है। 

2. सरल से जटिल की ओर--विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करके 
आत्मविश्‍वास विकसित करना सफल शिक्षण की कुँजी है। इस दृष्टि से यदि शिक्षण को 
सफल बनाना है तो सरल से जटिल बातों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। 


3. विशिष्ट से सामान्य की ओर--इस सूत्र का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों के 
समक्ष पहले बिशिष्ट उदाहरण रखें जहाँ तथा उन्हीं उदाहरणों द्वारा सामान्य निगम अथवा 
सिद्धान्त निकलवाए जाएँ। अत: इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को सबसे पहले विद्यार्थियों 
के सामने कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, इसके बाद उन्हें इन्हीं उदाहरणों 
की परीक्षा करके तथ्यों को समझकर सामान्य सिद्धान्त निकालने के लिए प्रेरित करना 
चाहिए। WE हे 

4, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर--प्रारम्भिक अवस्था में विद्यार्थी का ज्ञान 
अस्पष्ट तथा अनिश्चित एवं अव्यवस्थित होता है। उसके ज्ञान को स्पष्ट तथा निश्चित 
` एवं सुव्यवस्थित करने के लिए विश्लेषण से संश्लेषण नामक सूत्र का प्रयोग करना परम 
आवश्यक है। विश्लेषण का तात्पर्य किसी समस्या को ऐसे जीवित अंशों अथवा भागों में 
विभाजित करना है जिनके जोड़ने पर समस्या का समाधान हो जाए। 
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5. मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर--इस सूत्र का तात्पर्य यह है क्रि 
विद्यार्थियों को ज्ञान देते समय मनोवेज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम को अपनाना चाहिए। 
मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार, किसी वस्तु अथवा विषय के ज्ञान को विद्यार्थियों की 
आयु, जिज्ञासा, रुचि तथा आवश्यकता एवं ग्रहण शक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता 
है। इसके विपरीत, तर्कात्मक क्रम का अर्थ विद्यार्थियों के समझ ज्ञान को तर्कात्मक ढंग 
से विभिन्न खण्डों मे विभाजित करके प्रस्तुत करना है। 

सामाजिक विज्ञान की समस्याओं को दूर करने हेतु कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण उपाय 
(Some Important Remedies to Solve the Social Science's Problems): 

पठन-पाठन सामग्री (Reading Teaching Materials) 

पठन-पाठन सामग्रीका विकास करते समय निम्नलिखित मुद्दों का भी ध्यान रखा 

` जा सकता है- 

।. सामाजिक विज्ञान के विभिन्न अंगों के लिए समान शिक्षण समय और अंक 
निर्धारित होना चाहिए। 

2, सामाजिक विज्ञान की विषय-वस्तु में अवधारणात्मक समझ कर ध्यान दिए 
जाने की जरूरत है बजाय इससे कि बच्चों के सामने परीक्षा के लिए रटने वाली सामग्री 
का अम्बार खड़ा कर दिया जाए। इससे उनमें सामाजिक मुद्दों पर स्वतन्त्र तथा 
आलोचनात्मक रूप से सोचने का अवसर मिलेगा। | 

3. नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में तब्दील कर दिया जाए तथा इतिहास को । 
बच्चे की अतीत तथा नागरिकता की पहचान की अवधारणा पर प्रभाव डालने वाले विषय 
के रूप में पहचाना जाए। 

4. विभिन्न विषयों में विषय-वस्तु के वितरण में एक उचित सन्तुलन होना चाहिए 
और जहाँ भी सम्भव हो परस्पर सम्बन्धों को भी इंगित किया जाना चाहिए। 

5. पाठ्यक्रम में शुरू से अन्त तक निरन्तरता बनाए रखने के लिए विषयों को उषित 
तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित'किया जाना चाहिए। 


6. प्रत्येक अध्याय के पश्चात्‌ तकनीको शब्दों कौ एक शब्दावली और पुस्तक *` 
अन्त में एक अनुक्रमणिका दी जानी चाहिए। 


7. पाठ्य-पुस्तक के निर्माण में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पुस्तक के 
प्रत्येक भाग में अध्यायों की संख्या समान हो। 





उपचारात्मक शिक्षण एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित समस्याएं 237 


६ टन नल लभलकनन्‍«ल नम > धन नस तब+भ नरक न करन क >>» न नमुआर "मे नस कुशल न 
8. अनुलिपिकरण (दोहराव) से बचने के लिए और शैली की एकरूपता सुनिश्चित 
करने के लिए प्रकाश से पूर्व पाठ्य-पुस्तक की जाँच की जानी चाहिए। 


9. प्रकाशन से सामाजिक पूर्वाग्रह की जाँच के लिए पुस्तक का परीक्षण किया 
जाना चाहिए। 


0. प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ताओं; जैसे- लैंगिक न्याय, मानव अधिकार और हाशिये के 


समूहों तथा अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित किए जाने के लिए अन्त: 
अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। 





E 


. उपचारात्मक शिक्षण के विभिन्न प्रकारों का विस्तार में वर्णन करें । 





(Explain in detail the different types of Remedial Teaching.) 
2. सामाजिक विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का विस्तार में वर्णन करें 


(Explain in detail the different problems related to Social Sci- 
ence.) 


3. सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु प्रमुख शिक्षण-सूत्रों की 
व्याख्या करें। 


(Describe the important teaching formulae to make effective So- 
cial Science Teaching.) 


£ 8 लघु उत्तरीय प्रशन 


१. उपचारात्मक शिक्षण के सोपानों का संक्षिप्त वर्णन करें। 
(Explain in brief the steps imvolved in Remedial Teaching.) 
2, सामाजिक विज्ञान में अनौपचारिक शिक्षण के बारे में चर्चा करें। 
(Discuss about the Informal teaching in Social Science.) 
3. सामूहिक ट्यूटोरियल शिक्षण के लाभ बताएं। 


(Write the advantages of Group Tutorial teaching.) 
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